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॥ जर्मजय्‌ः उबातच 


1 मौलावाविरासोत्परं महः १ 
। विस्तरान्तदर द्रवसे ५९१ 
मनयते ( व्यास जोमें ) पाः आपन पट करा 
॥ यह परम जयोति हिमाख्य.फे शिखर ५ भ्रगट &ऽ 
समय उसी परस ज्योति का विस्तार सात इषा 
द्लैनिये. ४१ , 


- च> 
च छ = ` 
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[न मिमान ( बुद्धिमान ) व्यक्ति इस शक्ति का कया 
 करनेसे विरत होगा ? सधा पायो ( अपृ पिनेवारे ) | 
(गों की मो कलसे पृत्यु दतो है, विन्त इस श्छ 
¶ के पान करनेवाठे री कभी मृतय नरी होती ॥२॥ . 


॥ व्यास उबाच ॥ 


> क 2 च ज ऋः 
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4 
1 
॥। । 
१४ | 
कक्‌ कर्‌ 1 क "| 
।। | प 





(यायक 
र ढेवोगोता । 


त ने कहा कि केषी खे भति आपकी जिकर 
एकान्त भक्ति परिरक्षित होतो ह, इससे भ. जानत दू कि| `. 


१ 
48 + 
।जनभक 
छ 








आप्‌ घन्य इृतङ्कत्य ओरं महात्मागणों से विसित. हुये है, | 7“ 
अतएव आप भाग्यवान पुरुष है ॥२॥ क | ५८ ४ | 
शगाराजन्‌पुराद्त्तसतीटेहैग्निभाज्जिंते! ४ 


भन्वःशिवस्तवथामक्रचिदहेशेरिथरोभत ॐ 
प्रपञ्चभानराहेतःसमाधगतमानसः ¶ 4. ^ ` 
ध्यायन्देवीस्वरूपन्तकालनिन्येसार्मश्रन १ 
हे राजन्‌ ! आप इस समय प्वंकार का तान्त अयण 
कीजिये शिवने सती का ठेह भस्म होने पर-घान्त॒ र्वितसे 
अनेक स्थानों रमण किया अनन्तर किसी स्यान म स्थिति 
की ओर आत्मवानउन शिवजीने यहां ससुरः ज्ञान ¦ 


ओर समाधि परं चिच लगाय देवी के स्वरूप का ध्याय कर्ते 
इये क्छ कार व्यतीत क्रिया ॥४॥५॥ =, ... ` 0 ५ 


= १ ४ 


सोभाग्यरहितंजातत्रैलोक्यंसचगचरम्‌ + 
शक्तिहीनजगतसव्वेसान्धिद्री पंसपव्वैतम .६ 


उस्र समय सप्ागर सपवत . चराचरात्मक्‌ यड्‌ -सस्पणं 
"स. जगत्‌ शक्तिर अभावसे सोभाग्य हीन हाया 0६ 








= 
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८ । । 1 ~ (शिः 


| सम्बण डो चिन्ता जल्जैरिव चित्त होकर उदासीन भौव मे 
0. अवस्यान करने ङे ।[७॥ 


4 ~ 
॥ <{ सदाढुःखोदधोमग्नारागग्रस्तास्तद्‌ाभवन्‌ । 
14.“ (+ ग्रहाणदेवतानाञ्जुवेपरोत्येनवनत्तनसम ॥८॥ 
५।८.॥| सरभो दुःखसागर पे निमग्न.दोकर सदाह रोगगरस्त होने 
गे; एव ग्रहगण ओर ेवतौगण. विपरीतं गतिुक्त हो उठे ८ 
्राधभताधदवानासत्यभावातन॒पांभवन्‌ € 
सतो दधी के अभोव से नपतिगण आधिभौतिक ओर 
आधिदेविक पीड़ा से आक्रान्त हुये ॥९॥ 58 ` 
अथास्मिन्ेवकालेतत्ारकारुयोमहासरः । 
ब्रह्मदत्तवरोदेत्याऽभवत्रैलोक्यनायकः ॥९०॥ 
शिवौरसस्तयःपत्नःसतेहन्ताभविष्यति । 
। इातकाल्पतमृत्यःसदेवदेवम्महासरः ॥ 
५| | शिवौरससुताभावाज्जगज्जचननन्दच ॥१९॥ | 
| . , इसो समय १ तारक नामक महा असुर बह्मा मी स व्र 
| प्रप्र कर अरोक्य की नोयकतां करने ङ्गा बह्मा जीने उस 
अमुर से कहा कि शिव का ओर सजात पत्र तेरा हत्त |. 
अथात्‌ मारनेवाख दोगा, इसके अतिरिक्त तेरो भयु नहीं है, 
। बह महा असुरे ब्रह्मो कतुकं इसभकार निर्दि मृत्यु होकरं 
| शिवे ओरं सपुत्र के अभाव बश्चतः गननपब्वक आनन्दित 
इयाया ॥१०१ +. 





^ च ^ नन्वत (न १ कन #ः सः ग 
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र, अवधूतगीता ॥ 
तेनचोपदताःसन्नेस्वस्थानात्प्रच्यताःसराः । | | 
शिरौरससुतामावाच्चिन्तामापुदु रत्ययास्र ९१२ १ ॑ 
सम्पण 'देवतागण उससे उपरत ( घवरायकर ) होकर || 
अपने स्थानसे भागने रग ओर शिवश्च ओरं सपुत्रके अभाव | ॥ 
से दुस्तर चिन्ता म निमग्न हुयं ॥१२॥ ` ` ` ` 
नाङ्नाशङ्करस्यास्तकथततसतसम्भवः । | 
| अस्माकभाग्यहीनानाकथकास्येभविष्यति१ ३ | 
इतिचिन्तातराःसव्वेजग्मकरकरठ मण्डले । 
शशंसृहरिमेकान्तेसचोपायजगादह.॥१४॥ | 
. , कारणं की सतोने प्राण त्याग कियो ह अतएव इससमय ) 
महक्विजो-भायं हेन है. सुतरां उनके पुत्र उयन्न हेने की 
संभावना, नहो है । . दम भोग्य होन है फिर शस प्रकार 
|. तारकासुर का बं रूप) हमारा कायं शगा इसपकार चिन्वा 
से कातर हृए देवतोओं न बैश्ण्ठमं गमन भिया ओर एकांत 
१ इर से सव ठतान्त कहो ? तवर वेद इस विषय का उपाय 
| कदनं ठगे ॥१३-१४॥ ५ 











9 ~ => 

कोभ ट र 
नेको [त == च ० ~ 

को क 





हे.ढवगण ! तुम चिन्ता से कातर क्यों हति. हा १ मणि. 
दोप निवासिनी बाञ्छो कस्पतर रूपिणो धुवरनेश्वरोः सदो 
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~ 7 ¬ स ५ | 


भा 





॥ | | नागिरत रहती हँ, बह ङ्गक मयो है तुग्हारा मद्र बि 
(| धान करगी ॥१५॥ ्‌ 

र ||| अअस्माकमनयादवतड्पक्ास्तनंन्यथा । 

| ।। | (शद्षन्यजगन्मात्राङ्ृृतास्मच्छिद्मणायच १६ 


हम खोगों के अपराध से हे वह हमसे शिक्षो े छिये 
उपक्षा करतो हँ । यह शिक्षा इमारे नास के निपि्त नरी है 
भविष्यत मे फिर उसका अपराघ न किया जाय, यशे उस 
शिक्षा का उदेश्य हे ।॥१६॥ 





। | तप्रदेवजगन्मातुनिंयन्त्रयाग शदोषयोः॥९७॥ 


जिस भकार माता अपनी सन्तान का रोढनं पठन 
विषय प ताडना करतो है, किन्तु उस मरं उसका निष्कारुण्य 
(निददपना) छित नहँ हाता, इसो प्रकार गण दोष को 
नियन्त्री जगन्माता का भो इस अखिर सन्तानं को ` चिक्षा 
छे निमिच्च ताम करना म निर्गयता नदीं हा सकेतो ॥१७॥ 


अपराधोभंवत्येवतंनयस्यपदेपदे । 
 कोऽपरःसहतेलोकेकेवलमातरंविना ॥१८५ 


तस्माद्यूयपराम्वातांशरणंयातमाचिरम 1 


 निन्याजयाचित्तदत्यसा वःका््यविधास्यति ॥ 
` ` तनय. (पुत्र) पद पद्‌ पर माता के निकट अपरोषो हाता 
ह/ ङिन्त॒ पाता के अतिरिक्त अन्यं कौन वह, अपराध क्षमा 
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६ देधीगोता \ 





करेगा १ अतव तुम जोग अविर (रीघ) अदैतु की भक्त | 
सहित उसी परम जनम के श्वरणगत दाग, वह तुम्हारा | 
कायं विधान करी ॥१८--१९॥ ` ` ्‌ 
इतयादिश्यसुशनूसवानूमहावष्णु ¦ | 
संयतोनिज्जंगामाशादेवेःसहसुराधपः ५२०॥ | | 
` सुरपति महाविष्णु ने केवगणक्तो इसपक्रार से ओदेशकर्‌ | | 
बक्षी सहित मिटित हा देवतागणं क सङ्ग दषोकी आरौ- | || 
धनाके डिये शीघ्र गमन क्या ॥२०]। 
्जगाममहाश्ेलंहिमवन्तनगाधिपम । 
| अभवंश्चसुखःसव्वेयुरश्चरणका्मणः ॥२ ९१. || 
जौँससंगणेदेवगण महागिरि नगेन्धर्‌ दिमाङयः घ माय | 
पुरश्चरण क्रिया. षे शब हए ॥२१॥ ५ 
यज्ञविधानज्ञाञ्स्बायज्ञञ्ुचक्रिरे \ ` 
उचीयादिव्वान्याशुचक्रःसव्वेसुरानुपः ॥२२॥ | 


न्धो अम्बायह्न ओर सम्पण दिमारय के भरति देवोकच्ं 
उपदिष्ट तृतोयादि बत का.अनुष्ठीन करने कगेः।२२॥ ` 
कंचित्समाधिनिष्णाताःकचन्ाचपरायणाः।|| ~ 
| केचित्सकतपराःकेचिन्रामपारायणोत्स॒काः २१ | 


जुरे नकर कन क नद 
॥ क 
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हनृपर {बद.अभ्बायहवित्‌ देबोभागवत के तृतीय स्क- || 








केवोगोता | ७ 
हल्लेखथा पराश्यदतेः पूजां चक्ुरतनिद्रिताः । 
इर्येवबहुवयोि कालोगाज्जनमेजयः २५॥ 
` देवताओं मं कोई कोई केषी कौ ध्यान करते समाधि 
निष्ठ हए कोई कोई देवी का नाम जपने ङगे, कोई “अद्र 
| | भिः” इत्यादि देवो सक्त जप करने पे प्रवृत्त हए, कोई २ 
|| | नामोबारण ओरं कोई २ मन्त्र जप परायण दए कोई कोई 
|| | च्छवान्द्रायणादि त्रत कौ जनुष्ठान करने ङ्गे, कोई कोई 
| अन्त्या मे भवृत्त हुए, कोई २ ( तन्वोक्त ) न्यास करने घे 
| | भदत्त हुए, ओर कोई २ अतन्द्रित होकर भुवनेश्वरी ॐ अन्त 
||| द्वारा उसं परमशक्ति दी पूजां करने कगे । हेजनमेजय ? इसी | 
||| भकारे केवतागणों को बहुत दिन व्यतोत. होगये २२-२०-२९ 
|| कस्माच्चत्रमासोय नवम्याचभुगो दिने 
|| आदुढवभवपुरतस्तन्महः शु तिवोधितम्‌ २ ६॥ 
||| -" , अनन्तर. चत के महीने की नवमो तिथि मर शुक्रवार के 
||| दिन अकस्मात्‌ देवतोओं के सन्मरख श्रुति भरतिपादित वहं 
|| शाक्ततेन्‌ (शक्तितेज) भादुभूत इया ॥२६॥ ` 
|| चतुदि्मचतुवदेे तिमद्विरभिष्ठतस । ` 
«|| कोटिसूच्येग्रतीकाशां चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ २७ 
|| . विद्युतकोटिसमानाभ मरुणंतत्परमह ।  . 
„|| नवचोध्वं नजिय्यकचनमध्येपरिजिग्रभव्‌.२८१ 
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८ देषौगीता । = 1 


कका कय का जक का भम म कक भाक ॥ 
। 








आदन्तरहितंतत्त नहस्तायद्गसंयुतम्‌ । | | ऽ 
नचस्त्रीरूपमथवा नयरूपमथोभयञं ॥२ ९५ , | 
, ` अरुणवर्ण वह परमते कोटिविद्युतर करोड विजरः) की | 
समान करोड सूर्यं फी समान दोपि युक्तं ओर करोढःचन््रमां | ¦ 


की समान सृरीतर्था । इसके चारोओर चारों कद मरतिमान | | ठ 
हाकर इसका स्तव करते ये । वह तेज समह उध्वे पौग्वे वां 
मध्य मे परिछिन्न था । वह आदि. अन्त्‌ रदित था 1 इसका 
हस्तादि अङ्क यक्त स्री पुरूष वां नपसक.का आकार भो 
नदीं या ॥२७-२०-२१ 
दीपत्याग्रघानंने्राणां तेषामासीन्महीपते। 
| पनश्रृधस्यमालम्ब्थ यावत्तदृह शःसुराः ३०४ | ` | 
तावत्तदेवस्त्रीरूपेणाभादिन्यमनोहरम । | | | ` 
अतीवरमशणीयाङ्गी कंमारीनवबयोवनां ३९॥ 
उद्यतपीनकुचदरनद्र निन्दिताम्भोजकटभलाम 
रेणवत्‌किड्शिकाजालसिङ्जन्मञ्जीरमेखलाम॥ | 
कनकाङ्गद्केयूर ग्रेवेयकविमूषितांम। | 


[ 
| 
| 
: || । 
विसं कड महोशक्ति रजोरोण अवडम्बन करके प्रगट | 
| 
| 
| 
| 


` "2 40 2 ` ` 





हं यो, इसी कारण देवतागणों ने रक्त वर्णं रूप से ठेवा | ¦ 
(“अनापकां ठोदितशकृष्णां* भति इस बाक्यमे रजोगण 
करा रक्त वणत्व भरतिपादित हु ३े॥. ` ` ` 


१० +4; /- € 1. 3 


( पयिितनतनियडनतत, 


4 
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नव्यमणिसम्भिन्न गलवबन्धविराजताथ३३ 
. तनष्छेतकसंराजन्नील अमरक्ृन्तलास । 
नितम्बविम्बसभगां रोमरजिविगाजतास ३४ 
कछषं रशक्छलोन्मिश्न ताम्बलपरितानाना । 
कनतूकनकतारड्भुविटद्ुबद्रनाम्वुजास्‌ ॥२५॥ 
मष्टमो चन्द्र विस्बाभ ललारामायतस वस्र 


रक्तारविन्दनयनामक्रसामध्रराध रास ३६१ 


व्न्दक्डमलदन्ताग्रा ` जुक्त्हासवसजतास्‌। 


| गत्नखम्भिनमुकटां : चन्द्ररेखवत सिनी ३७॥ 
\;मल्िकामालतीमालाकशपासावरयजतास | 
| काश्मीरविन्दुनिटिलासः नेन्नत्रयवलासनी 


पाशोकशवबसभीति चतव्वौह्‌ चरिलोचनास। 
रक्तवस्त्रपरोधानां दाडमीोक्छसुमग्रभास ३ <॥ 
हे राजन ? देवताओं ने प्रथम तो उसतेजको भभासे 
प्रतिहत हकर ने मद्‌ .ङिये, ` ओर फिर धेयः का -अवखम्बन 
करकः जीं दचत्ताओं ने देखा उसी समय षह परम तज्‌ दिव्य 
मनोहर जी रूप से आभासित (भकातित) हुआ. वह सी 
मनोरेमाङ्ी नवयौवना कमारो थो,.उस क ` पोनोन्नत दोनों 
कच कटं कलिका ओं निदित करते स क चारों दयां 
म कन वर्य { चसे } चारो बाहो म कयुर ` ओवा देश्च पर 
्रैवेयक ¦ जर्‌ कण्ठदश्च. मं: अप्रल्य -मणिः खचित कण्ठामरण 





भुम ~~ 
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| १० दे वौगोता । | 
अ ¦ 
कोभायमान यो 1 कटि तद पर शच्डायमान ङिह्णो द्वारानृषुर | 
मौर कोली भषण शब्दित हात ये अति भ्बेत बणे कड || | २ 
उत्‌ पत ढे उपर शोभित मोड वणं शमर की समान कणे | | े 
ओर कपोढ म्य वतौ कशरोनि भोभा पात थो, . उसके || | म 
नितम्ब अत्यन्त सुद्र एवं उन्हे रोमावी ॐ द्वारा ओर || | द 
शोमा धारण पी धो । उसका पुलमंडढ करप ताड | 
से परिपंरिति या, ओर शेति साडी कनक तार्दक मे वदन || | ठ 


ण्ड ने परमं सौन्दर्य धारण किया या, कारवे अद्धचन््र | 
सै सुशोभित या, दोनों भोंए आयत, नेत्र रक्तारविन्द्‌ (काक |. 
| कमल को समान ओर नासिका ऊष धो, अधर बिम्ब अति | 
धनोहर, दशनाग्र न्द पुष्पं ङे पुरक की समान रमणीय ओर 
। गढदेश्च म भोतियों का दार : विरौजमान या; मस्तक पर 
प्रणि. खचित मुकुट कणैः - चन्दर रेखां गि समोन कणे भूषण 
एवं केशपाश मिका ओर्‌ मारतो (18 :1 स॒ुश्मोभित थ, 


-नौ%. . 


~. |. £ 


खशाददेश सिन्दूर विदु से विभूषित था. ओर बह गन ने 
से श्लोभित यीं, चारों दायो पे पाश्च, अंहः वर, अभय 
धारिणी व रक्त वस्त्र पिरे हए यीं, उसके वेड. की..कान्ति 
दादिमि कुसुम की समान शोभा धोरण कर ररीयो ॥२०२९॥ 
|: सव्वैशङ्गारवेशाटुयांसतवेदेवनमर्छृताम् \ 
सव्वांशापरिकां स्वमातरं सव्वेमोहिनी ५४०५ 
ग्रसादसुमुखीमम्बामन्दस्मितमुखाम्बुजाम्‌ ॥ 
्व्याजकरूणोमति दहशुः प॒रतःसुराः ॥४९॥ 


५५। 


| 3 -+ 4 
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. | कथञ्चित्स्थेयमालस्व्यभक्त्याचानतकन्धराः 


॥ || | मंगर मयो है, आपको नमस्कार है! आपे भकृति अर्यात्‌ 








.देवोगोता । १ 


अनन्तर देवतागणं ने इसमकार सव गृद्धार वेषधारिणी 
सवे कामना परिणो ( सबकी कामना पणं करनेवौर) समस्त 
देवगण नमस्छरत्य; सव जगत की माता, अखि मोदिनी, |. 
भसाद सुमुखी, स्मेरानमी अक्रपट करुणामय मति अखिकां 
देवी को सन्पुखं स्थित देखा ॥४०॥४१॥ ` 
€ व्छनाव्छर्णालातम्रयसमसयला.ःसराः 

वक्तं नाशद््वन्‌किञचद्रास्यसरुढुनिःस्वनाः ४२ 
उस करुणा म॒तिका दञ्ेन करतेरो दवतोगणों ने भणाम 
किया, किन्तु बार्प मे कंठ रुद्ध दहोजाने परर दु कडने ये 
समये न हये ॥४२॥ 





५ म्रेमाश्रपणंनयनास्तृष्ट वज्जंगदुम्बिकां ॥४३॥ 
। | . फिर अति इष्टतो ैरयावरम्बन पूवेक भक्ति सहित ग्रीवा 
छुकाकर परमार पण नयनसे गद्म्बिको का स्तव करने खगे॥ 
॥ देवाज्चुः॥ ` 
नमोदेन्येमहाटे ष्छर =, = 9 0 र) 9 
ठ्यमहादेन्यशिवायेसततनमः 
नमःमरहृत्येभद्राये नियताःग्रणताःस्मतास 9४ 
देवता वोे, आप द्योतन रीर महा केषी ओर आपी 


जिगुण की साम्यावस्थायुक्त-मायोपहित बरह्मरूपिणो ई, इम | 
। | ठोग संयत चित्त होकर आपको ्रणोम करते ह ।॥४२॥ . । 
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त॒रसंनमः ॥ ४.१४ ; : | 

आपहौ अग्निको समान अरूण वण..आपह ज्ञान भमा | 
से दीप्यमान ओर . आपो चैतन्य रूपसे सबेरभ्रतिभात होतो | 
है, बाह्मणगण कफल प्रातुक निमित्त. ओपकरी सेका करत 
रहते है, आपे अश्ठाङ् योग सोष्यज्ञान-गम्य हेः आपे | 
वधार सागरे तारनेवारी ह अतएव हमङोग पार. ससार | 


नमस्कोर्‌ करते ह ॥४५॥ य | 
देवीं बाचमजनयन्तदेवास्ताबर्वरूपाःपस | 
वोबदन्त ` ॥ सानोमन्द्रेषमञ्जंदहानाधघेनु्वा ॑ 
स्मानपसृष्टतेत ॥४६॥ | 


प्राणादि प॑चवाय को सदहयता सं जौ सव ब्क्यि. उचा 
रित हेते ह, उसमेशे पसु सरूप अस्मदादिं खोक गणः उचा 
रण करते है, यद भाषाक्षे हमारोः कोमधेनु स्वरूप हं अथात्‌ 
हम इसी ` कामधे रूपिणो भाषो मे इच्छानुसार धनमान 
ओर अज्नादि दोहन ` करके अहंकार मे मत्त हाते.& । आप्‌ 
वरः भाषा स्वरूप है, अतएव आप दम ङोगाँ से संस्तुता ह 
कर हमारा इ प्रदान केप्रजये ॥४६॥ 

| 

1 





च 
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देवगीता । | ६ 





व्छालसान्नब्रह्मस्ततावष्णवास्कन्दमातर । 
सरस्वतामादृतदुक्षदाहतरनमामःपावनांशिव 
हे देवि १ आपो सवे संहारक कार काभो संहारं करने |. 
वारी हँ मधुकैटभ के वध कार मे ब्रह्मा ने आपकी स्तति 
कं थो, आपह ` विष्णु शक्ति लक्ष्मी स्वरूप ह, आपह 
|| स्कन्धं माता शिव.शक्ति ओर आपो ब्रह्मा की शक्ति सर- 
| | खती रूपिणो हँ, आपे देवगणो की माता आपे दक्ष |. 
्‌ | | दुहिता सतो नौम से परसिद्ध ओर आपश पनिन्न है, आपको | 
¦ | | नमस्कार र ॥५७॥ 
|| ` महालक्म्येचविदंमहसव्वशक्त्येचधीमहि, 
तु || तन्नोदेबीप्रचोद्यात्‌ ॥४८॥ 
| ` इम कोग आपको महालक्ष्मी सूपसे अवगत ह ओर स 
|| शक्ति रूषसे ध्यान करते है, आप उसो ज्ञान ओर्‌ ध्यानके 
विषय मे हमको प्रसिति कीजिये ॥४८॥ 
नमोविराटस्वरूपिश्यनमःसत्रात्ममत्तैये । 
नमोन्याङ्कतरूपिख्यनमः्रीब्रह्ममत्तेये ॥४९॥ 
आपि विराद्‌ रूपिणो हं, आपको नमस्कार हे, आपे 
सूत्रात्मा अर्यात्‌ दिरण्यगभं रूपिणी हँ आपको नमस्कार है, 
आपो पहदाद्‌ षोडश विक्रार रूपिणी हँ, आपको नमस्कार 
हे, आपह बरहम खुपिणो है, आपकरो नमस्कार हे ॥४९॥ | 
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ु 
च 

















| १ ` देवोगोतां । 
| ~ ह 
यदज्ञानाज्जेगदरुभांतिरज्जुसपलगादेनत्‌ । 
-यञज्ञानाल्लयमाम्नो तिनुमस्ताुवन ञ्च ५१५०१ न 
(र निप्र रञनुः(-रस्सी ) का जन्‌; हानस उस सपादि । 48 
| दो न्ति होती ३, मौर रल्लु का-ज्ान होनेसेशे सादिक | | अ! 
की भआान्ति.द्र होजातो दै, इसोभकार जो चतन्य स्वरूपिणी | | षि 
ॐ अज्ञान वदातः.जगत्‌ ` आभासित होता है, निस स्वरूप | | स्व 
इञान.होतेसे जगत्‌.ॐ स्वरप्र का अस्तत्‌-अतुभूतः नदीं हो | | ` ` 
सकता, उसो .मुवनेश्वरो. जगदम्बिका करा हमस्तव्‌ करत है९० | 
नमरतत्पदलक््यारथेचिदेकरसद्पपरणाः + ` ¦ | 
सप्रखण्डानन्दुरूपातावदत्त्पस्यन्‌ बरम््तञचर ९१|| भ्रक 





| चञ्चकोशातिरिक्वातामवरस्थान्नयसद्िरणा+ !| > 
पनस्बंपदलक्ष्या्थग्रव्यगात्मस्वरूपिणाः ५२॥| 
जो चैतन्य रस: रूपिणो, अर्थाद्‌ चैत्य, स्वरूपिणी ह” || ` ` 
अतएव “ तत्वमसि ° इसामहावाक्यस्थः त॑त्‌ शब्द की : प्रति || लः 
| पान्न अलण्डानन्द स्वरूपिणो सर्व॑ बेद प्रतिपा स्वरूप है*जो 
अन्नमय, प्राणमयः; विज्ञानमय, मनोमय, ओर आनन्दमय, | आ 
कोप की अतिरिक्त पदाय, जाग्रतः स्वम ओर सुपु इन || वर 
। तोनों अवस्था की साक्षि स्वरूपिणो है, जो जोवत्मा रूपम | ‹ 
अवस्थित है, सुतरां “ तत्वमसि ” इस सहा वाक्यस्थ त्व ¦ 
पदका रुक्षणोय पदाथ ह, उसी मुवनेश्वरे का इमटोग स्तव | _, 
करते हैँ ॥५१॥५२॥ 





| 
। 
। 
। 
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: देवोगोता । १५ 


मरणवदपायेनमोहीङ्ारसत्तेये । 
नानासन्त्राल्विकायेतकरूणायनंमोनमः ५३ 
आपह प्रणवं ( ओं ) रूपिणो ह, आपको नमस्कार है, 
अप्प दी वीज मसि है, आपको ` नमस्कार ` है, ` आपश 
धिषिधि.म्रस्वंरूपिणो ओर ' करुणामयो.हं आपको चार- 
स्वार नमस्वारहे ॥५३॥ ५ 


इतस्त॒तौतदादेवेम्बंशिद्रीपाधिवासिनी । 
ग्राहवाचोमधुरयामत्तकोकिलनिंःस्वना॥ ५४५ 
देवताओं के मणि द्रोप निवासिनी भुवनेश्वरी का इस 


। | भकार स्तव करणेपर, मत्त कोककिङ कों समान मधुर ध्वनि 
| | ढवो मधुरः बचनमे कटनेःरगोः।।५४॥ (द 

॥ देव्युवाच ॥ ` ` ~ˆ ` ` 

बदुन्तुविबुघाःकाय्ययदथमिहसद्गताः । . 

बस्दाहसदाभक्तकामकल्पट्ुमास्मचः;॥ १.५॥ 
"||  . हे देवतागण {हुम संपणं जिस. निमित्त इत स्योन. 
› | अवेः हो, सो कदो, पै सदौशे -भक्त वांछा कलपतर आर 
|| वर दनेवाडो द, तुम्हारो बांा अवश्य पणे होगो |[९९॥ 
तष्टर्त्यासायेव्ाचतायस्म्राकभाक्तशाालः 
. | ना+ सखटडसाममदुक्तान्दुःखससारसागरात्‌. ५ 
. || इतिग्रतिज्ञामेसत्याजानीधविव्रघोत्तमा तमाः ५६ 
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ध ~ ----------------- ती 
१९.१६ दवीगोता । 
तमरोग भक्तिकञाङी हो, सुतरां (भक्त बाछी करपतर) 
र विमान रहते तमो क्या चिन्ता ३ ! ह हेवगण्‌ ! मे | 
अपने भक्तगाणों को दुःखरूपि संसार सागरमे उद्वौर करमो | 
इसको मेरे सत्य प्रतिज्ञा जानो ॥५६॥ 
 इतिप्रेमाकुलांवार्णीश्ुत्वासन्तुष्टमानसौः । 
नि्भयानिज्जंराराजनूचदु;खंस्वकीयकस्‌ ५७ | 
हे राजन १ जनमेजय ? देवता गण देवो के इसप्रकार भम | | 
पण बाक्य भ्रवणकर अतिकाय हष वित्त हुये ओर निभय |` 
होकर अपना दुःख निवेदन करने ऋग ॥५७]। । 


॥ द्वाङष्चः ॥ 


नाज्ञातंकिचिदुप्यत्रभवत्यास्तजगत्रये ! | 
सठ्वज्ञयासन्वेसाक्षिरूपिरया परमेश्वर ॥ ५ ८॥ | 
देवताओं ने कहा हे परमेश्वरो ? आप सवेन्न ओर संपणं 
| ब्रह्माण्ड की. साक्षिस्वरूपिणी है, . अतएव शद्ध आपसे छिपा 
“| नेहो अर्थात्‌ आप सव वातसे ज्ञात हो ॥५८॥ ‰ ` 
| तारकणासरन्द्रेणपोडिताःस्मोदिवानराम । 
शिवाङ्गजाद्रधस्तस्यनिम्मितोब्रह्मणाशिवे%९ | 
|. हे शिवे { तौरक नामक असुरेन्द्र दिनरात इमो पङ्ति. 
करता है ( ओर इमङोग उसका स्मो ` प्रतोकार करने प | 
| समयं नरं ह, क्योकि ) बहमाने शिव के ओर सजात पुत्र से, 
उसका विनाश निष्ट ्ियाहे॥५९॥ ` ` ` 











| 


ज ककि ज 


। 
। 
| 








। 
। 
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क र ज वं न 
ॐ # ४ 
[ _ कः {€^ म " 0 
४१४ # त 4... न ॥ : 
ठ्वोगोता % \8 त न 
“ नु # (1 प | १४५ ष । 
क ४ ४.५ 





शिवाङ्गनातुनेवारितजानासित्वंमहेग्छरि । 
सन्वज्ञपुरतःकिम्बा वक्तव्यंपामरैज्जंनैः ६ ०॥ 
ह महेश्वरि ! सम्मति शिवाङ्गनाने देह परित्याग किया 
( वसा इमार दुःख दर हनेको कोई उपाय न ३) आप 
सचज्ञ हं, सभो आपको विदितः, आपके निक्षः हम पामर 
। गणक्याकहं॥६०॥ _ स 
। | एतदुहेशतःम्रोक्तमपरंतकंयाम्विके । 
सव्वदोचरणाम्भोजेभक्तिस्यात्तवनिश्रला ६१ 
माथनीयमिदंमुय मपरदेहहेतवे ॥६ २४ 
हमने संशप.से यहं दुःख दृतान्त निवेदन किया । आप 
सवन है,.अन्य समस्त दुःख जानसकती है, । अधिकं क्या | 
क, हु्हारे चरणकमलं मे सदाह अविल भक्त रहैयशे 
| इमारा यख्य. भाथनीय विषय . ह, ओर शिव-सुतोतपतत 
| ॐ निमित्त आप देह. धारण. कीजिये,.यह भी.अपर र्थ. 
नीयहेक्दशरदिरा. : 


इतितेषांवचःश्ुटवा परोवाचपरमेश्वरि ।. 








९ | ममशाक्तस्तुयागीरी भविष्यतिहिमालये६३ 
| | (शनायसामदेयास्याव्‌ सावःकास्यैविधास्यति 
| भाक्तम्ममचरणाभोजे भूयादयुष्माकमाद्राव्‌ 

= ग „ © ॐ 
े परमश्वरो ने देवतागणों का शसपकारवचन सुनकर कहा 


कि हमारे जो शक्ति दिमाख्य मरं गौरे रूपतरे भगर दोग, 


` (€.0- 421048111\/80॥ 111 ©01601101. [21011260 0\/668110011 । 


॥ 


{1 क 


वामो होकर पुत्रोसत्त | 
तम्हरा काय्य . सम्पन्न 
त्र त्श अतिश्व | 


~ क ॐ कचा क ` 9 किक कनक नक 
ककि सकय | 












| चने शिबे निकट भरदेया अथ॑त्‌. 1 
| दक -तदृदारा : तारकासुर ब५९ ‹ 
कसी -1: रितु. मेर ` चरणकमदा 


भक्ति हे ॥दशहिर।,. = ` ` | 

हिमालयोहिमनसा मामपास्तेऽतिभादेततः | 
| ततस्तस्यगृहेजन्म ममप्रियकस्मत ५६१॥ 
तुर्हारो सपौन हिमाख्यभो .परेरोः अस्यन्त भाक्त पणी मन्‌ | 
से:उपासना करता, अत उसदेःगृहर मेरा जनम्‌ अस्यन्त | 
प्रियकर जानो ॥६९५ ;; ; ~, ~ | 
॥] -उयास उवाच | 





वास्यैसंरुटुकण्ठाषोमह रां वेचो महासा | 
द्यासन ने कही हे रानन्‌ १ दमाय उनका अस्र 
| सचक ईसं प्रकारं वौक्यं भवंणकर वाष्परुदध कूट हयो अश्च 
} नयन से राज राजश्वरो के परति कहने छाग ॥६९॥। 


| महं्तरंतकरूषेः यस्यानुग्रहा मच्छ स । 








|... है दविं {अप नियर अतगरह प्रकाश करतो हं, 

| -व्यक्तिःकरोःअतिकिय महान करपी हो; नरौ तो -संचिदो ६ 

| -स्पिणोःआपक्रो पोः सूपसे खाभ करनौ जइ पवेत ` सवप 
पपे अम्रभव ह ॥६अा न 
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देवोगता । -१९ 


| सस्भाव्यजन्यशतस्त्वतापंटत्वममानच । 
प्श्चभवादपर्यत्वा पर्यतव्नातट्साएच्ज. ६ = 
हे निम ! भने आपके असुग्रहं सेरौ आपको पितृत्वं 
छाम क्रिया, नँ तो अनन्त जन्म संचित अन्वमेधादि याग ्‌ 
जनित पण्य वा सप्राधिजं पुण्य द्वारा इसको डम करना प्रर 
पक्षपरंसभवनदोहे।दा _ 
दयग्रपञ्चेकीचतिः स्याज्जगन्मातासुताभवत्‌ 
हाहिमालथस्यास्य घन्योऽसोभाग्यवानिति 











+ शन्त 
+ 
०१९ 


| ब्रह्मान्द प “जगन्माता ने. दिमाक्य की पत्रोरूप से जन्म्‌ ग्रहण 
किया थो" यह्‌ कीति ख्प-से विराजित रहेगा ॥६९॥ 


 यस्यास्तुजठरेसन्ति ब्रह्माण्डानाञ्जुकोटयः 
सेवयस्यसताजातां को वास्थात्ततसमोभवि 9 ० 
जिसक्रे-जटर गह्वरः मे करोडः-बरह्मोण्ड विराजित, वहं 
जिसके पथः खूपःसे-जन्मः महण करे;.उसकी-समानःभागवान 
व्यक्ति ओर कौन ३ ॥७०॥ + 


जानेऽस्मारपदरणाक स्थानस्याान्नास्मत पर्‌ । 


| एताहशानावासाय येषाबशंर्तमाहश्ः ५७९ 
जिनके वंशं मं पेशो; संमानः व्यक्ति ने' जन्म च्य! ३, 
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२० ह वोगीता। | । 


उसके अस्मत्‌ पित्गणों ~ वासाय किसप्रकार के परमोत | 
स्थान वने हँ, सो यै नरी कह सकतो ॥७१। 


इदयथाचदत्तम छपयापशम्रेमया । `| 
सम्ननदाञ्जासहुञ्च त्वद्रूषन्रूहिमतथा ॥७३॥ | 
आपनं भेम पूण हे। ङृपो पूवक जिस प्रकार स्वीय पिव | 


भदान क्रिया है इसीमक्ार सवं वेदान्त भसिद्ध . अपने स्वद्प | 
का मर निकट कीन कीन्यि ॥७२॥. ` 


योगश्चेभक्तिसहितं ज्ञानञ् तिसम्मतं । 

| -दस्वपरमशाने ! त्वमेवाहंयतोभवेः ॥७३॥ 
|. . ३ परमश्वरि ! इसके अतिरिक्त प्ररं निकट शुति सम्पत्‌ | 
भक्ति योग ओर त्न योय भी किये । जिसके स॒ननेसे म | 


॥ 


आप सङ्ग अभिन्ना खम करने पे समह अर्थात्‌ आप | 
म.शेःमिरनाड ॥७३॥ ६ | 


॥ व्यास्उवाच ॥ 





तः 
आ 


श्प 
कछ। 





देवोगोता । २१ 


व्यास जोने कहा, जगदम्वा ने दिमोखय का इप भकार 
वचन सुनकर भरसन्न यख से श्रुति गुद्य रहस्य कहना आर- 
म्भ किया. ॥७५। ॑ 
 इतिश्रोदेवोगोतापण्डितङन्हेयारारमिशरदतमापाशेकासहित 
दिमाङयगृद पोवतोजन्मरकथननामक भथमोऽध्यायसमाप्तः॥ 


॥ द्तायाङध्यायः ॥ 
॥ श्रीदेव्यवाच॥ . 


शुख्वन्तुनिज्जेरासवै व्याहरन्त्याक्चोमम । 
यस्यश्नवयमात्रणः. मद्र पतवंग्रपद्यते ॥१॥ 
` ` दवोने कदौ--हे देवगण ? जिसके अवण मात्र सेर 
जोवगण मेरा स्वरूपत जोम कर सकतारै, वशे विषय वर्णन 
करतो दरं तुम छोगं श्रवण करो ॥२॥ 
अहमेवासपृव्वन्तु नान्यत्किञ्िनगाधिप । 
तदात्मरूपाचटसाम्बत्‌ परब्रह्मकनामकः ॥२॥ 








नि 99 जकः $ 9 


करते हैँ ॥२॥ 


अग्रतक्यमानहेश्य मनोपम्यमनामयम। तस्य | 
. | काचत्स्वतःसिद्भा शक्तम्मायतिविश्ता ॥ 
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क न जा 9 9 9 कज, कक 


2२ वेत्रीमोता। 





ब स$बेदपरतिपयः आत्म स्वरूपःशरुति गोचरः पदायै 
३,.वह अनमानादि भमाणः विषय. है-परस्तु -श्ुति ओर्‌. आस | 
पदोयै को जाति गुण क्रिया ओर संज्ञादि दास; निद्श म | 
सागर नरीह सोः.मेःआस वत्व अनिर्देश्य हैओर.तिषको | 
समान दविगियःपद्रै के यभावः से. उपमां रहित. ओर्‌; जन्म || 
मरणादि षडभाव विकार शून्य पदाथ है इस आत्माकरी सतः || . 
सिद्वा पक शक्ति है वदःमाया नपरे विख्याद्‌ है ॥३॥ | 

नसतीसानासतीसानो भयात्माविरोधतः 
एतद्विलक्षणाकाचिव्‌ वस्तभेतास्तिसव्वेदा 
¦ \* अविः इस मायो $ स्वस्प कौ वणेन करपी द धवणकरो, | 
माया बह्मःकोः समानेःतोनेकोडवतिनो है -क्योकि आसं | 
गान हने मेशेःइसकाःखग्र हाजाताःहै ओरः बन्ध्यां पुत्र को | 
समानः असत्‌ःपदा्यःभो नरी है कारण कि जगदुपादानं प || 
स सदाहो इसकी सत्ता अनुभूतं'हतोहै † किन्तु इसको सतां | 
सत्र विशिष्ठ वस्तु कहकर भो स्वोकरारं सहो: किया जासकरता | 








व |, 9 


नीं रह सकृता। ..अतएव.सख-असत्व.ओर सत्वासत्व से || 


र्ङिकणं कोई अनिवेवमोय . अनादि.व॒स्तु. माया. नाग से 
| विख्यात हे ॥४॥ _ 


पाव्क्रस्यो ष्णातेवेय स॒ष्णाोरिवद्रीधितिः, 
नन्व्रर्वचान््रक्रलन्र,ममयस्‌हजाध्रत्रा-१५५ 





 लचजर्यन्दौ कक 





च 
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. देवोगोता । 


: ` जिसमरक्रीर अग्ति को उष्णता, स्यं की मोचि (किरणे) 
ओर चन्द्र की ज्योत्स्ना तिनसेहो उत्पन्नः है;: पेमेहो माया । 
भो आत्माःको सहजा (संगिन) ओर मोक्ष पर्य॑तस्थायिनीहै 

। | तस्याकम्माणिजीवानां जीवाःकौालंञ्जुसञ्जरे। 

। | अभेदेनविलीनाःस्यु स॒पुप्रीग्यवहारवत्‌ ॥६॥ 

| ... ,जिस भरकोर देनन्दित सुषु अवस्था मे कमादि समस्त 
व्रिखोन अवस्था म रहते .हे, तिसोधकार भख्य कारम जेवर 

का. कमे, जोव ओर का. यह माया म कीन हाजाते है, तदु 


904 


। कण = क्न 








। | परान्त भ्रर्य के अवसान (अन्त) म ववां के कर््रानुसार य 





नाना भ्रकार के उक्ष अपकृष्ट फठ पदान करती दं । संपणे 

जोव कपर के वहो इ्प्रकार.उल््ृष्ट अपडृष्ट फल के भोगो | 

हते ह, अतणएवं हमारा कोई वेपम्यादि दोषं नदीं र ॥६॥ 
स्वशक्तेश्च समायोगा दहं वीजात्मतोगता । 


स्वाधारावशांत्तसय -दो षतवज्ुसमागत. ॥७॥ 
यै निगण हकर भो. ताद्य माया के सयोग से जगत्‌ के 
कारणत्व को भाच हेरी ह न्तु यहमोयाहे अश्रि्यो शक्ति 
द्वारा आत्मो को आदरृत-करने मेःमायो र स्वाश्रयः व्यामोह | 
कता दोष विद्यमान रहता ह ॥७॥ 
चतन्यस्यसमायोगाः चिमित्तत्वज्जुकस्यते । 


भपञ्चुपरिणामाच्च समवाइत्वसुच्यते ८॥ 
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२४ ` ढेवोगोता। 


1 


तेष कोयं क सम्बन्ध मेभ उपादान. ओर निमित्त मेद 
म ह्िविथ कारण दिलाई देते हँ अतएव तुम एकाकि का 
करिसभकार जगत्‌ का उपादान ओर. निमित्त कारणता भाप 
हागी इस अपत्ति मे. कहते द पशे मायाशक्ति च॑तन्य सयोग 
से जगत्‌ निर्माण करती है अतएव मेरा च॑तन्यही जगत्‌ का 
निमित्त कारण ह ओर परी मायासक्ति परप्च रूपस पारणत्‌ 
हाक्ररं जगत्‌ निम्मा करी है अतएव मायाशो जगत्‌ की सम 
वाय वा उपादान कारण है} इस प्रकार से एक्मैरीदो 
अं ॐ. द्ररा नगव्‌ के निमित्त ओर उपादान कारण खूप 
से यतमान रहत द ॥८॥ 


. कैचित्तातपहव्याहस्तमःकेचिञ्जड पर । 





जायाः आया काका 











ज्ञानमायाम्रघानन्चु प्रकातशाक्तमप्यजा ॥<॥ 


विमशंडइतिताम्राहुः शं वश्णास्त्रावशारदाः । 
स्मविद्ासितरेप्राहठ्वदतत्व्थाचन्तकाः १०४ 
मेरो उसी माया को कोर कोई वेद विदृगण तप कहते हं 
कोई कोई तम, अपर कोई कोई जड ओर फोर ज्ञान; माया; 
प्रपान, प्रकृति, शक्ति ओर अजा नाम से अभिहित्‌ करते 'हं 


ओर शेष शाद्धदित्‌ पण्डितगण उसको विमं ओर बेदतत्वा 
मिह्ग मानिषो (मामिप) गण अविद्या ककर निदेश करते हं १० | | 


एवंनानाविधानिस्युनांमानिनिगमादिषु । त- 
स्याजडत्वंहश्यत्बाज ज्ञाननाशाऽततोसतो ॥ 
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= 
योगवोजप्‌। २५ 


ति ~ 





विष्णुग्रन्थंततोभित्वा र्रग्रन्िञ्चतिष्टति 
ततस्तुच्ुस्भकगाढे परयित्वापुनःप॒नः ॥९१॥ 
फिर विष्णु ग्रन्थिभेद करके रद्र ग्रन्थि विभेदन पर्बक 
अवस्थिति करनो चाहिये । फिर बारंबार गादृतर कंभक का 
अभ्यास करं ॥९१॥ ` 
एवानत्यमस्यसंच्ं स्याच्चतष्टयक्म्भक्छं । 
वन्धत्रयशसयकतः कवलमरायिकारकछः ॥ 
अथास्यलक्षणणसम्यक्‌ कथयामसमासतः< २ 
इस भकार नित्य अभ्यास से कमातुसार चार कभक का 
अभ्यास हाता है, तव तोनवंधन संयुक्त होकर केवर उटेश्च 
साधन कौ प्रापि कारक होता ह । अव भैं विस्तार पवक इसके 
क्षण का विषय कता इई ।९२] 


एकाकिनांसमुपगम्यविविक्तदेशंग्राणादिरूप 
ममृतपरमाथंतत्वं । लम्वाशिनीधतिमतांप 
रिभिावितव्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीय< ३ 

जो व्यक्ति योगी है, उसको धेयावङम्बन धवं क भथम 
निजेन भवेश आश्रय क्रनौ चाये पिर प्राणादि प अप्त 
। | पान करके परमाय तत्वकी चिन्ता करनी कतव्य है तिसकाल 
। | दोघे काकतक जोदन धारणोपयोगो आहार हृतति गहण करनी 
। | चाहिये, यथाथ कहा गया है, परमां तत्व संसार रोग के 
| ख्ि अद्वितीय ओषधो हे ।॥९३॥ 
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~ == | 
२६ | योगवोजपर्‌ । 
~ 
` स्वनाडयासमाक्ृष्य वायुमभ्यासयोगिनां 
विधिववक्ुम्भकंङ्त्वां रेचयेत्‌श)तराेमता ॥ 
जो अभ्यासं ॐव से योगी है, उसको नाडो आकषण 
प्वङ़ वायु ग्रहण करमी चोदये । फिर विष पर्वक कंभकं का 
अन्रान करके शोतङ किरणं के संयोगं रेचक क्रियाकर ॥ 
उदरेवातदोषघ्नं कण्ठदोषंनिहान्तच । | 
हम हरि्दंकाय्यं सथ्यभेदभंदाहत १९५॥ 
इस कार्य द्वारा उद्र को. वायु ओर कण्ठ दोष का| 
विना होता है । यथार्थ का जाता है यह कायं वारंवारं | 
करना चोदये, इसकाशे नाम सूयं भेद है ॥९५॥ . 
नादीभ्यांवायमाक्रृष्य कुण्डल्याःपाश्ेयोनेरः | 


ध्ारयेदुद शेसोऽपि रेचेयेदिडयासुधोः ॥९ ६॥ | 
जो व्यक्ति बुद्धिमान है, नाडी समह क द्वारा वायु आकं| 

` | षण पर्वक इनको सहोयता से ङ्ण्डछिनो के पाशं प्रं ओर | 
| उदर म धारण करना उनका करै है ॥९६॥ 
कशठकफादिदोषष्नं शरीराग्निविवदुनं । | 
शियोजलोदघारातु गतरोगविनाशनं ॥९७॥ | 
इसके परमाव से कण्ठमर कफका अधिकार नष्ट, शरोर का | 

तेज वद्वित मस्तक स्निग्ध ओर सव रोग निवारित दते दै । 
गच्छतर्तिष्टतःकोय्यें उज्जयाख्यन्तकूस्भक्‌। 
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योगवोजप्र्‌ । २७ 





मुखनवायसग्यं पआरणरन्प्रेविरेचयेत्‌. ५< ८॥ 


योगो व्यक्ति क्यास्थिति क्या गमन क्योंन करै, उसको 
उन्नय नामक कभक का अनुष्ठान करना चाहिये, इसकार्य 
पख द्वारा वायु अ्ररण पवक भाण रन्ध परं विरेचन करने का 
नियम है ॥९५५ 


शोतलीकरणं चेदं. हन्तिपित्तंतथाज्बरं । 
स्तनयोरथभस्त्रेव लोहकारस्यवेगतः ॥९ ९<॥ 
इसका नाम स्निग्धि करण है ओर इसे दारा पित्त कोप 
ओर ञ्वर कोप नष्ट होता है, कर्मकार जिस प्रकार बेग सहित 
रथभन्ला री शक्ति चाङित करके शब्दित करते ह यह भो 
इसी प्रकारहै॥९९॥ ` # | 
रचयंतप॒रयेतवाय माश्रमंदेहगधिया । 
यदाश्रमोभवेहहे तथासथेशरेचयेत्‌ ॥१००॥ 
चतुरयोगी को अपने देहाभरम प्रं रेचक ओर परक का 


काय करना चाद्ये ओर सूयं के सहित रेचक का अनुष्ठान 
करनाहो विधि ह ॥१००॥ | 


, कश्ठटसकोचनह्कटवा पुनश्रन्द्रेणरेचयेत्‌ । 


| वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्निविवद्ंनं ॥१०१ 


तदनन्तर कूठका संकोच करके चन्द्रके सहित रेचक करमो 


चाये, इसके दारा बात पित्त ओर कफ की . शक्ति वान्त 


००७ ॐ कन ` ककि ८०५. अऊ त्र 


होती हे ओर शरोर की अग्नि बदतो हे ॥१०१॥ 
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२८ योगबोजप्‌ 1 
ऋ ~ 


कर्डलीवोधकंवक्तः भावघ्नसुखदशुभ । 


ब्रह्मनारोसखसस्थ्य कफाद्यगंलनाशन॥१०२ || 


यदि इष्टो का रोध होतो वक्रभाव दृेभूत सुख ओर्‌ | 
स्वास्थ अधिङ्ृत होता. है ओर कफादिक की कोई प्रति बंध- | 
कता नदी रदी ॥१०२॥ 
सम्यकगात्रसमदभतं ग्रान्धित्रयविभेदक । 
विचेगौवककैन्यं भस्त्रोख्यकम्भकन्तुद्‌ ९०३ 
 विक्ेष भकार से भ्र नामक कभक का अनुष्ठान करना 
चहिये; इसके द्वारा शरोत्प्न तोनोँ ग्रन्थिका विभेद दोताहै ॥ 
चतर्णामपिभेदानां कम्भकेसमुपस्थिते । | 
घन्नरयमिदंकास्यं वक्ष्यमागमयारस्फढे १०४ 
चार भेद विषय मे कुम्भक का आविर्भाव दु हे 
तुम्हारे निकट रयष्ट भाव से जो कहता द इन्हीं तोन वधन का 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥१०५॥ 
म्रथमोमलवन्धस्तु द्वितीयउडडियानकः ।| 
जालन्धरस्दतीयर्त लकघ्षणंकथयाम्यहु ९०५ 
` . प्रथम मल्ंध, द्वितीय चडोयान ओर तृतीय जाङन्धर। 
तामसे परिचित ह, चै करमातुसार इनका रक्षण वर्णन करतार | 
योनिपाषश्यातुसंपीडय वायुमाकुञ्जुयेद्रलात्‌। 
वारवारंतथाचोहुं ` समायातिसमीरणः ९०६ 
} 





इ 
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योगवोजधर्‌ । 


व: 
पष्णिदेशच (पैरङा तुभ) दारा योनि को निपाडितं करके 


| ब पूर्वक वागुको आड्खित करना । इस भकार करमेसे बायु 


वाखार ढ़ पे भर॑सर गति होती हे ॥२०६॥ 
आ्णापाननाद्‌वन्दु मलवन्धेनचेकतां । 
गत्वायोगस्यसंसिद्धं यच्छतेनात्रसंशयः ९०७ 
गूलवध्‌ दवारा भाण ओर अपान फे सहित जो नादबिन्दु 


मिलित होता ३, उस परं निःसन्देह योगो को सिद्धावस्था 
हेती हे ॥१०७॥ 


कुम्भकार्तरचकान्ते कत्तव्यस्तह्ियानकः 
बह्ोयेनसुषच््रायां भ्राणैस्तडियतेततः ९०८ 
रेचक ओर कभक के अन्त पे उड़्ियान नामक बंधन का 
अनुष्टान करना चाद्ये, यह सुषुम्नां में वद्ध होने से भाण को 
उङ्ोन दशमं होतो ह ॥१०८॥ ्‌ 

तस्मादुाइंयानाख्योऽह योगिभिःससुदाहत 
उड़ियानस्तसहजं गुरुणाकथितसुद्‌ा ॥१०९॥ 
योगोगण इसका नाम उडोयान कहते ३, गुरु भसन 
मनसे इसका स्वाभाविक गण गरिमा वणन. करते है १०९ 
अभ्यासाद्स्वतन्त्रस्त दृषोऽपितसूरणयते । 
नाभेरुदधुमधश्चापि माणंकय्यांत्मयरनतः ९१० 


वास्तविक अभ्यास होनेसे ` इसके दारा स्वतंजता खाभ | ्‌ 
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३० योगबोजप्‌। 


दद्मो नोन 
ह, अन्यवीति क्यारै इसी शक्तिः सं ट 
व बसि करता है! नोहो; सवं भयत्न स भाण को नाड 


ङक अद र अपदेशं सं स्थापन करना चाहिये ॥१९०॥ 
वन्नासमभ्यसेन्मवयु ञ्जयत्येवनसशयः ' 
परकान्तेतिकन्तैन्यो 'बन्योजालन्धसष्म र" [| 
अधिकः क्या कं यदि इस प्रकार के अभ्यासं से उषास 
पवन्त कायं किया जायतो सीवमृर्यु को जेत सकता ३ जोहो 
परक के अन्त प जालन्धर नामकं वधन क! अनुष्ान करना 
चाहिये ॥१९९॥ । 
कण्टसंकोचरूचोऽसौ बायुम्रागेनिरोधकः । 
करटमाकजञ्च्यहृद्यं स्थापयडहद्ाजच्डया 
` यह वधन कंठ शक्ति का संोचक ओर वायु पथ निरो 
 ॥ धक रै कटको आश्श्चन करक द्दय म रता करना ददतां 
| भिङाषो योगो का कायं ह ॥११२॥ 
 “ कन्धीजालन्धरास्योऽय ममू ताठ्ययक्ारकः 
्घस्तातक्मेनाशु 'कण्ठसंकोचनेनच ९९३ | 
| . मध्यमाथमणेनस्यात्‌ सम्रांणोब्रह्मनादिगः | | 
 वज्जासनस्थितोयोगीषचालयित्वातक्‌श्डलीं ॥ | 











यहे जोङन्धंरं नामक बंधनरो अव्ययं ओर अपतं दायक 
है, अधःस्थानं कंचनं ओर कठ संकोचन द्वारा मभ्यमा रमण 
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योगवोजपू। ३१ 


ड 





होनेसे प्राणका ब्रह्म नाड मं गमन होता है ओर इस. समय 
योगो ङ्ण्डली को चाङित करके वज्रासन प्र आसीन होतेह ॥ 
सुषुख्यातथाभ्यासाव्‌. सततंबायुनाभवेत्‌। 
रद्रग्रन्थिंततोभित्वा सवयातिशिवात्मकं १९११ 
इस भरकर अभ्यास बरसे सुषुम्ना के संयोग मे वायुके 
सदित संमिश्रवाण होता हे तदनन्तर शुद्र अन्थि विभेदन पवेक 
शिवात्पकता भष्ष.दोती हे ॥११५॥ - 
=चन्द्रसय्यासमोक्र्वा तयोयागःपरवत्तंते । 
मुणत्रयादतीतःस्यात्‌ ग्रन्थित्रयविभेद्‌कः ॥ 
तिख कार चन्द्र सयं को समान जानकर योग ॒भ्रवसैनौ 
होतो है, शसम तोनों गुण अतीत होकर तोन ग्रन्थि का विभेद 
होता हे ॥११६॥ . 
शिवश्षक्तिसमायोगाव्‌ जायतेषरमास्थिति 
यथाकरीकरेणंव पानीयंग्रथिवेन्तथा ॥१९७॥ 
 : तदनन्तर शिवशक्ति क संयोग मे हायो जिस. भकार 
` अपनी कर अर्थात्‌ शुण्ड ॐे दारा पानोय्‌ जङ्‌; ग्रहण पूर्वक पोन 
| करता हे इसो.भकार जोवकी परम पदम स्थिति होती र १७ 


 मोक्षमागेरसिद्धासा सषम्न्ाविश्वधारिणी ९१८ 
यथां विवेचनौ केरॐे देखने मे सृत्रमे जिस्न भकारः मणि 
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सुषु स्ायास्पतःसव्न सन्रमाणगखादइ्‌न । 


| २२ योगवोजष्‌ । 








पारा आविद्धर, इसी भकार सुषुम्ना म सपण अवस्थित है 
यह्‌ विश्व संसार को भरण कर रही ह ओर यरी मोक्षमांगे | 


की प्रसिद्ध शक्ति दे ॥११८५। 
यत्नवैनिज्जितःकांल शरनद्रसृध्यनिवन्धनात्‌ 
| आआपस्यकम्भिवोमाय व्वहिनायातिसाधके ॥ || 
इसॐे मौव से चन्द्र सूयं की समता भ्युक्त कार शक्ति 
पराजित होतो है, वास्तव से यदि पूणे स्वरूप बायुको स्तम्भित | 
किया जोय, तो बह साधक के वदिंश पे. पादुभूत नही | 
होसकी ॥११९॥ 


 पुनःपनस्तदरुढेतत्‌. पश्चिमद्रारल्षस्सम्‌ । 
परितस्तुनवद्वारंरीषत्कम्भकतांगताः १२०॥ | 
इस रोति से बारम्बार इस प्रकार पश्चिमद्रार स्वरूप वायुं 


का कायं हाता है जब यह्‌ सवतः .नव द्वार पं व्यप्र, तभी 
कभक हाता ₹ ॥१२०॥ 






मान्याय 
। ) 


प्रविशेतसव्वेगात्रेष वायःपभध्िममागंतः । 
रेचकश्षणितायाते पवेवत्‌सोधयेत्सद्‌ा ९२९॥ 
| जव पश्चिम यथानुसार वायु सच शरोर पर विष्ट हा; 

रेचक की क्षोण दक्षा हतो ह, तिस का परक फी सष्टायता 
मे श्ञोधन करना चाहिये ॥१२१॥ 


गरुग्रसादातूमरूदेव साधितस्तेनेब चित्तं प 


== ० ~ ~ = ~~~ ~~~ 
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"नव योगवोजम्‌। ३३ 





वनेनसाधतमं । सएवयोगीजितेन्द्रियःसंखी 
मढानजानन्तिकुतकवादिनः ॥९२२॥ 
गुरु देवं की भरसन्नता म वायु का कायं साधित ता है, 
ओर उस के द्वारा परिष्कृत हाता है, जो इस में क्षमवान होते 
है वहे योगि जितेन्द्रिय ओर सुखी श सक्ते, वास्तविकं 
कतक निंपण अज्ञान व्यक्ति. शस का गभ॑ नरं जान सकता ॥ 
1चत्ताहूनष्टयादेमरूतेस्यात्‌ तच्रभ्रतीतोमस 
तोऽपिनाशः । नचेतयदिस्यातनततस्यशास्त्र 
। नात्मापरतोतिनेगरूनेमोक्षः ॥९२३॥ 
यदि वायु को शक्ति चित्त. विनष्ट हा, तो जानना चादिये 
किं इसके.संग वायु का भो विना दुभा यदि इसके अन्ययो 


हा, तो शाञ्च सिद्धान्त, आत्म भवीति, रुपे ओर मोक्ष | 


प्राप्ति यह सव निष्फल हरं जातो हे ॥१२३॥। 
तुम्विकारुधिरंयद्र दरलादाकषेतिध्चवम । 

ब्रह्मनाडोतथाधातन सत्तताभ्यास्रोगतः॥ 
वड प्रवेक आकर्षण करनेपरःजिस भरकर तुम्बोफक श्लो- 


णित की समान विह परादुभृत हेते है, इसो भकार अभ्यास 


दारा सद ब्रह्मनाडो धातु समह को आकषण करपीहे १२५॥ 
` अनेनाभ्यासयोगेन नित्यमासनवन्धतः ! 


चित्तविलीनतामेतिविन्दुनेपात्यधस्तथाः ॥ 
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 पनकय2 


ध -----------~------ 
३४ योगवोजप्‌ । 










न ~ ----- 
इस भार आसन वधन ओर अभ्यास योग द्रारा चित्त 
दशा हात है, किन्तु विन्दु को अधोगति नरहितो१२५ | 
रेचकंपरकङ्कत्वा वायुनास्थयत्चरसम्‌ । |. 
नानांनदीःपवत्तन्ते संस्लवेचन्द्रुमणडलं १२६॥ | 
स्वक ओौर परक का कार्यं करने से वायु चिरकाठ स्थिर | 
भाव धारण करतो है तव भकार के नद्‌ नदो प्रचतित्‌ हते हः 
ओर उन से चन्द्र षण्क पयन्तं सिद. हाता ह ।॥१२६॥ ` 
नरयन्तिक्षत्पिपासादयाःसव्ेदो षास्तथासदा । 
स्वरूपेसचिदानन्दे स्थितिमामरोतिकेवलम्‌ ॥ | 
तिस कक योगो को क्षा का उद्वेग वा तृष्णा (प्यास ) | 
करा अधिकार नदीं रहता तव केव वह महात्मा सुख पवक 
सचिदानन्द्‌ स्वरूपः परं अवस्थिति करते ह ॥१२५७॥ 
कथितन्त॒तवग्रीत्या एतदभ्यासलघ्षणसम । 
मश्डोहटोलयोराजा योगेऽन्तभं मिकाक्रमात्‌ 
हे सन्दर यैने त्म्हारी प्रसन्नता के शये यह ` अभ्यास | 
क्षण असंग का वणेन किया. । अब यथा क्रम से योग के 
प्रवतत भूमि का सव मत्र हठ, ख्य ओंर राजयोग का विषय | 
कहा जायगा ॥१२८॥ | 











1 महायोगोऽभिधीयते १२९॥| 
पक्त चार पे एकी महायोग ककर उक्त हभाहै१२० 








०००००००० > 
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योगवोजपर्‌ । ३९ 





। ९ ४ 
॥  श्रादव्यवाच ॥. 
कथयदुमहाटेवं योगतत्वचतवत्विंधम । 
भामकाशानुसारंण यथाभतक्रमान्मम९ ३०॥ 


देवो ने कहा हे महाढेव ? आपने .ममिका क अशानुक्रम 
मेजो चार प्रकारके योगकी कथा कही वह यथा क्रमसे 
मरे प्रति वर्णन कीजिये ॥१३०॥ 


॥ इन्वर्‌ उवाच ॥ 
संकारेगार्वाहियांति हकारेणविशेतमहव्‌ । 


© सेतिमन्त्रो क्ष 


ह सह न्त्राऽ्य सव्वेजीवाजपन्तितम १३१ 
ईश्वर ने कहा सकारं वणं मे वाहर प्रकाश ओर हकार | ` 


ग्र अन्त्र प्रवेश होता, नोवगण इसको ठेकर “हंस” इस 
भत्र म जपं करते है ॥१२९१॥ 


गरूवाक्यातसषम्नायां ` विपरीताभयेज्जपः 


सोऽहंसोऽहंमितिप्राघ्नोमन्त्रयोगःसउच्यते ९३२ 


गुर वाक्योतुसार जव स॒पुस्ना मे “सोऽ” स म्॑नके 
विपरीत जप क्रिया हातोहै तभो वह मन्त्र योग स्पे कीति 
हता हे॥१२३॥ ` 


 . म्रतीतिव्वायुयोगाच्च॒ जायतेपश्रमेपथि । 
 हकारेणातुसूग्थाऽसो टकारणोनद्रसुच्यते १३३॥ 
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१ न == 
३६ योगगोज्‌। प 


(यि 


सर्यचन्द्रमसौरेक्य हटड्स्यभिधीयते । 











अन्य कुड त्रै, बह सूयं ओर ठकार इन्द्र परति, जव सूये 


चन्द की एकता दती ₹ै, 
कसं है, इस योग कं द्रारा सवै दोषाकर समस्त जता न 


हे जाती हे 1९३३१२२ 


तयोकैकथंसदाभवेत्‌ 9 क ॥ 


पवनस्यैर्यमायातिलययोगोद्योसति । 
लथाव्सम्प्राप्यतेसौरख्यं ह 


क्या क. इस रय से सुख ओर सवकीय परमानन्द्‌ अ 

| हाता है ॥१२६॥ ¦ 
णिमादिषदंप्राप्रे जतेराजयोगतः 

प्राणपानसमायोगे ज्ञेययोगाच्ुतुष्टय ॥ 


अणिमापदं प्राप होने से राज योग॒ अणुभूत्‌ हाता है 
प्राण ओर अपान के संयोग मे इस चतुविष (चार प्रकार क) 
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हन्स्यतेलाडयं सवबैदोषसमुद्रवस्‌ ९२४॥ | 
वायु योग निव॑धन्‌ पश्चिम्‌ प्य म परतोत्‌ हात दै, दकार || 


तभो बह हठ योग नापर धारण 


देसाधितेडेवि चिल्लुयातिविलीनता ९ ३५॥ 
जव सेजर्ञ परुष परमास्मा मे इसका एकभाव कर सकते | 
हे देवि १ उसी समय चित्त भो विरोन हाजाता ६ ।१२५॥ | 


हय योग हारे से पवन का स्यन्दन नरद रहता, अधक्‌ | 


^ भनी  #8- (१8 





सेपाव्कथिनेदेविनान्यथासमभाषितम्‌ ९३५ 








देवोगोता । ३७ 


[71 1 ए?7.। ऊक ॥ ऋग ऋ 5 के कोक = ` त @ त-क. भ पा दका प म जक 2 - = के 
9 @9 = कक च .9 9 वाक ॐ उ @ @ च > ॐ =  कककन्कक @ कन का कक, 


मँ रणाभिमानिनो हकर जो पवेश करती ¢ इस नि- 
भित्त हौ शोकन्तरंः गतिं हतो है, नहो तों ध्यापिका-पेरां 
रोकान्तर गमेनं किंसप्रकार से संभव हसकतौरै { धास्तंविकं 
कल्प मर भ्राणक्राहौ परलोक गमनादि'हाता है । आशाश्च जिसं 
भकार एक.हाकर मी घटादि!उपांधि भेद से भिनवतभतीय- 
मान्‌ हाता दै,:इसोः पकार मैमीःमाया दाराः अनेक र्यःमे 
विराजमान रहता द|... द. 


उञ्खनीचादिवस्तनिभासयान्भासकरःसदा। 
नदुष्याततथंवाहंदोषलि्ाकदांपिनं ॥ ५ 
जसे सूय अच्छो बुरी अनेकं वस्तुओं को अपनी किरणों से 
प्रकाशितं करके दूषितं नशे हेति पेसेहो मै जगदन्तःपातिनी 
हकर भो जगत्‌ के दोष पे दूषित नहीं हतो ॥५॥ ` 
मायव॒ध्यादुकद्‌ त्वमध्यस्यवपरेजनाः । 
वद्‌न्तचात्माकत्तेतिविमदानसबद्भुयः ॥ ६॥ 
जो विष है, वह बुध्यादि का कतु ख मुम आरोपित 
कर आत्मं स्वरूप मेँ करता र, यह-बात॒ कहते है, किन्धःजो 
ज्ञानी हँ, वह मुश्चको सृयंवत्‌  सारषिूप से देखते हँ सुतरां 
पञ्चको कत्ता नहीं मानते ॥६॥ ॑ ्‌ 
अज्ञानभेदुतस्तद्रन्मायायाभेदतस्तथा । 


जोवेश्वरविभागक्रकल्पितोमाययेवत ५अ॥ 
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ति भि जि ति जि त ध क 
= (| 
ज चक क ऋ ॐ 


~ कान 
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०9 आक ३ च कक क च = किक 
की 55 च केकः 
कक काः = क अ 


निस-भकोर सागराःदौराजोत् अर्‌ श्वरः: कोः विभाग 
होता ३, तिसो पकार माया दराराह द्रःका ` चरस विष्ण | 
आदि स्पते बहृलःओर अवो दारा तुय चा स्प से |. 
जोबका बहतर सिद्धःसेता हे॥१; 1 ` ` ` 
चटाकाशनहाकशविभागकैल्पितोथथा 
तथैवकल्पितोभेदोजो बारभपर मात मनोः ८ 
धटाक्का ओर महाकाश को विभागं कल्पित होता 
है, पेतेशे भीक ओर परमात्यो का रक्तं नियम सःविभोग 
कसिपत होता.१॥ ८१. 5; 
यथाज्ञोवबहत्वञ्जुमाययंवनचस्त्रत; ५ 
लथोश्चरबहत्वञ्जमयायानस्नभ्राततः०॥९५ 
` निस भकार अविद्या दारा जीवक वहुत्रकसियित दता 
है वास्तविक नर ३, इसी पकारभाया. दारा) ईश्वर कामो 
बरह्मा विष्णु आदि खय से वहु मतिपादित्‌ होती है ।.बास्त 
विक पमं ईर कां वहुलं नरी है॥९॥ 
 'देहेन्द्रियादिसंचातवासनाभेदभदेता.। .. 
धरविद्ाजीवमेदस्य हितुना्युःमरकीतित ॥ ९.०] 
(4 
मायासापरभेदस्यहेतनान्यःकदाचन्‌ ॥१९१॥ 
8 इ भन, इदि प्रतिं ओर वासना द भेद 
म्यो भेदको कारणं है, अन्य ओर दृं ते 


भ 


[1 


= न | 


9. भति ~क == ऋ = = 9 
च 
क 
$. 
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-देबोगोताः। ३९ 


है ओर ससिकर) राजसिक, ओर: तामसिकः वासनो से 
 भिन्न-मायहो.जह्य() :धिष्णु प्रभृतिः दम्बर भेदका कारण है, 
इसके अतिरिक्त अन्य नरौ हे ॥१०।११॥ 7: 


-इग्बरोऽहजजस्राल्माविसाडातंमाहमस्मि 





अवस्थित रहता है,.अतए्व भी कारण देहाभिमानी ईन्वर 
लिक देहाभिमानी सूत्रासमा हिरण्यगभ ओर स्थल ठहंभि- 
मानी विरा्‌ नाम मे अभिहति दं॥१२॥ 0 1 
 ब्रह्मोहंविष्णारुद्रौ चगौरीब्राह्यीचनवेष्ावी 
स॒ग्याऽहंतारकाश्चाहंतारकेशस्तथास्प्यहन +: | 
पशुपकषिस्वरूपाहचाण्डालोऽहञ्जतस्करः॥९४॥ | 
व्यो घोऽहऋरकम्माहसत्कम्माहमह{जनः । | 
स्त्रोपन्ञपंसकाकारोऽप्यहमेवनसंशयः-॥ १.१: | 
मेहो बह्मा? विष्णुः. ओर महेश्वर दं एवं गश जहम, | 
वैष्णो ओर रोद्रो शक्तिं महे सूयं, मश तारको? मेशेचदर | 
एवं ये हो परु, पसो, वाण्डाङ, ओर. तस्कर. सखरूपिणी,. ह | 
मरी व्याध भह करूर कमा शो सतकमगरारी महाजन एवं | 
यशे सो पुरूष ओरं नपसक दं इसमे संदह नहीं है १२ १४१५ || 






* ३ 
४ 9 # च ¶ ` 
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स 
नि किसो देश मजो कोर वस्तुः देखनेः घा सुनने म 
आरी ह, मै.उनं सत्र बस्तृओं मर व्याह उनके भोतर बौष्र 
अवस्थित रईतो दरं ।॥१६॥ 2 
नतद्स्तिमियात्यक्तवस्तेकाञचचचराचर 
यदयस्तिचेत्तच्छर्यंस्याद्न्ध्या पुत्रो पाहत ९७ 
रञ्जयथासपमालाभदरकावमाताहू । 
तथैवेशादिरूपेणमभाम्यहनात्रसंशयः ॥९८॥ , | ` 
` प्ररे अतिरिक्त इस चरोचर म ओर .किंसी वस्तुक 
अस्तित्व नही है, यदि कछ.हे तो वह. वन्ध्या पुजकी समान 
असत्‌ है । निस प्रकार एकमोत् रज्ज सप। र मोखादि रूप 
सें प्रतिभातं होतो है इसो कार ब्रह्मस्वरूपिणो एकमत मेरो 
ईन्वरीदि अनेकं स्पसे प्रतिभात होतो दसम सेह नरे है १८ | 
सधिष्टोनातिरेकेणकल्पिततननभासते। | 
तस्मान्मट्सन्तयनतटसत्तावननाग्यायलत्द्‌ ९९ | 
` कस्पितं कफिसो वस्तु रहो अधिष्ठान से अतिरिक्त मत्ता 
नरी है, अतएव मुञ्च पं कल्पित यह जग॑त्‌ भो मेरी सत्तासेशे 
संत्तावान्‌ होता हे, इसे अतिरिक्त इसकी सवत्र सतता नीं हे 


॥. हिमार्य. उवाचं ॥ 


कने क कि 


, अथात्रदसिदेवेशिसमष्टयास्मवपरित्वद्‌ः । 
तथत्रद्रष्टामच्छाभमयादेदोविक्ृृषासयि ॥२०॥ 
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` देत्रोगोता । -४१ 


` दिमाय मेका है देवि ! आपने कृपा पर्वक्‌ जैसे अपने 
समष्टि स्वरूप विराट्‌ रूपके मरेमति वर्णन करिया, शसो भकार 


उसका दशन कराकर ृताथं को जिये ! मेरी इस स्पे देखने 
की इच्छा हुईं ह ॥२०॥ 


॥ व्यास उवाच ॥ 


इतितस्यवचःचरत्वासवेदेवाःसविष्यावः-। 
ननन्दुस्मै दितात्मानःपूजयन्तश्चतद्रचः॥ २९ 
व्यासनो वोठे की' गिरिवरः (दिमाछ्य) का इस प्रकार |` 
वचन सुनकर बिष्णु इत्यादि समस्त देवगण ने मुदित चित्त 
मे उस ाक्य को साध साधु कहकर अभिनन्दन किया २१ 
थदेनमतज्ञात्वाभक्तकामदघाभिवा । 
अदशंयन्निजपभक्तकांमम्रप्रिगी ॥२२१ 
तदनन्तर भक्तवाडा कल्यतर . भक्तगणां की काम दुहा 
ओर कल्याण रूपिनी देवी ने सीय सूप देखने में अ्वताओं | 
को उत्सुक जानकर अपना विराट्‌ ख्प दिखाया ॥२२॥ ` 
` पर्यस्तेमहदेन्याविराटरूपपरात्परं 1 
यौम्मस्तकम्भवेद्यस्यचन्द्रस्‌य्याचचक्षुषी २३ 
` दिशः्नोच्रेवचोवेवाःप्राणोवायःप्रकीत्तितः। 
 विश्वहदंयमित्याहुःएथिवोजघनस्मृतम २४ 
नभस्तलंनाभिसरोञ्योतिश्रुक्रमरस्थल । 
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न ---1 ` ए ~ < देवीगोता । 


महलौकस्त्रीवास्याज्जनोलोको सुखस्य ८२४ 
तपोलोकोरराटिस्तुसत्यलोकादधःस्थतः ! 


इन्द्रादथोवाहवःस्युःशब्दः्नोच्र॑महेष्थितु ३६ 
वह वक्ष्यमान्‌ रूपमे महाेधी का विराट्‌ खूप अवलोकन 
करने छो । स्वपरिस्थित सत्य छोकशी इस ववरा्‌ रूपिणो 
| का मस्तक, चन्द्र, जौरःसृयं दोनों नेत्र, सपण. दिशा श्रोत्र; ्‌ 
सर्व.वेदःवाक्य चाय प्राणःविश्व उसक्रा हृदयः पृथ्वो जघन. 
| स्थल. नाभि,दश्च,.उ्योतिष्कमण्डलःउरःस्यर महक गरीबा- ` 
देश्चःननलोकः मरलमण्डक, सत्यकोक केः अधः स्थित तपखोक 
उसका राट फलक, इन््रोदि उसक्गी.वाहु, सब्द्‌ भरवणेन्द्रिय 
सखद्प, दोनों अश्विनोश्मार उसकी -नासिक्रा गध्रण 
द्धिय स्थानीय अधरिूलाभ्यन्तर दिवा ओर रात्रि उसके 
दोनों नेर पक्षम भरकाश पाने रगे ॥२६॥ 


| ` नासत्यदखौनासेस्तोगन्धोघ्राणस्पृतोवुधेः। 
मखमग्निःसमाख्यातोदिवारान्नीचपकष्मणो २७ 
ब्रह्मरथानभर विजम्मोऽप्यापस्तालुःप्रकीतिताः 
रसोजिहूयसम्पर्यातामरमोदष्टूममरकोत्तिताः २८ 








कै 
 --# 
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हि ` . बनि ४३ 


ररि 








प्रजापतिश्चमेदुं स्यादयः खष्टाजगतीतले ॥३० | 
कु्लिससद्रागिरयोऽस्थोनिदेन्यामहेशितः 
नदोनाडयःसमाख्यातादृश्चाःकंशौःगरकीत्तिताः | 
| बहमज्ञोन उसक्ता सु विकास खरूप जर ताड तद्गत रस ` 
| | उसकी रसना यमा, स्नेह विलासी दन्त मायाशे उसक्रा 
|| हास्य बह्याण्ड एष्ट कटाक्ष ख्नाञद्ग ओष्ठ जोभ अधर ओर | 
| { अधमं उसका पष भागहुआ 1 जो जगन्मण्डङ के खष्टिकत्ता हँ 
| | वरी उसका मेढदेश, समुद्र सब्र उदार पवेत सग्रह उस महेश्वरी ` 
| | कीःअंस्थि समस्त नदिय दी उसकी नाडो, ओर चक्षावडी 
केश॒रूप परं प्रकोज्च पाने गो ।॥२०५।।३१॥ 
| कौमारयोवनजरावयोऽस्यगतिसत्तमा । ` 
| बलाहकास्तकेशाःस्यःसन्धेतेवाससीविभोः३२ 
| राजनृश्रीजगदम्बायाश्चन्द्रमास्तुमनःस्तः । 
| विज्ञानशक्तिस्तुहरिसेरुद्रौऽन्तःकरणमरतं ३३ 
| . हे रजन्द्र १ कौमार, योषन, ओर जरादौ उसको उत्तमा 
| गति मेष समह के जार, दोनों संध्या उस व्यापिका वी 
| के वसन्‌, चन्द्रमः जगदम्बा का मन हरि ःबिञान शक्ति. ओर 
॑ सद्रसंहार शक्ति दए ॥२२।२९॥ . 
| पश्ादृजातसःस्ता प्रोणिदेशेस्थिताविभोः। 
| |तलादिमहालोकाःकटयधोभागतागताः.३४ 
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कतः देवोगती । 








 ,| . एताहशंमहारूपंदहशुःसर पुङ्गवाः । 
उवालामालासहखाढयलेलिहानज्जाजहूया २९ 
|. दष्टाकटकटारावंवमन्तवाहुमास्लाभः । 
नानायुधधरंवीरंब्रह्मक्त्नोदनञ्जयत्‌ ५३ ६॥ 
| सहखरसीषनयनं सहसखचरणंतथा । 
कोटिसय्यैप्रतीकाशंविद्यत्कोटसमप्रभस् २७ 
भयङ्रमहाघोरहदक्नोस्त्रासकारक । 
दृहशस्तेसराःसन्वेहाहाकशाञ्जुचाक्रर ॥३८॥ 
विकम्पमानहद्यामच्छामायुद रतयया । 
स्मरशञ्जगतंतेषाजगदम्बेयमिरंयापे ॥३९॥ 
अथतयेस्थितावेदाश्रतदिश्षुमहाप्रभोः । 
उस विभु जगदम्बिका के भरोणिदेश मे अश्वादि जाति 
ओर अतङादि पाताङ पर्यन्त सपण डोक कटिदिश के अधो- | 
भाग पर स्थिति करनेरगे । वेवतागण जगदम्बा की इस भकार | 
विराद्‌ मरति का दर्शन करने कगे, किं उसको उस ग्रति से | 
| सदस सदस अग्नि शिखा निकरने कग । मानो ` वह मूति 
| निहा द्वारा अनन्त जगत्‌ का आस्थाद करपी है ॥ दशन पंक्ति 
ढे कटकटा शब्द्‌ मं भोषणता धारण करो हे । उस विराट्‌ मति || 
की अक्षि समह अग््यु दिगरण करते ह, बह आति नानो 
विध आयध धारी ओर अत्यन्त बर सम्पन्न ओ, बोह्यण || 
| ओर क्षत्रिय उसका अन्न सरूप: हुए । उस आकरेति ऊ || 
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सदस मस्तक, सहस्र नयनः षहस चरन, करोड़ सूर्यक्री समान | 
जाज्वल्यमान ओर करोड़ करोड विद्युत्‌ की समान भभायुक्त | 
थे । अतीव मयंकर मन ओर नेको जास जनक उस : मति 
का दशन.केरे. संपणैः केवता. गण भय मे हाहाक्षर करने-खगे 
| | उसकाल उनका हृदय  कांपने. लगा ओर बह ..रखित. होकर 
्‌ -गिरगये । - यदो हमरो पान करनेवारो जगदम्बा ह यह 
| ्ञानमो उनका नष्ट होगया ॥३४॥३९॥ ` . ` 
बोधयामासुरत्युग्रमच्डांतोमच्द्रितान्सरा्‌ ० 
|| ,.. थतेघेय्यमलम्व्यलब्ध्वाचश्रतिमत्तमां । 
|| म्रमाश्चपगनयनारुटुकण्ठास्तानज्जंराः ॥ 
।| वास्यगदृगदुयावाचास्तोतसमपचक्रिरे ॥9९॥. 
अनन्तर देवी के चारों ओर स्थित चारों बेदों ने मर्त 
देवतागणा पृच्छा द्र करे बोधित किया । तदनन्तर बह 
|| देवता उत्तम श्चति वाक्य द्वारा भरवोधित हो धेयं अवलम्बनं 


वाक्य से जगदम्विका कौ स्तव करने कगे ॥४०॥४१॥ ` 
॥ देवा ऊचुः ॥ | 
पराध्षमस्वाम्षपाहिदीनास्त्वदुद वान्‌ । 


्‌ | कोपंसंहरदवेशिसभयारूपदशंनात्‌ ॥४२॥ 
||| ` देवत बोठे हे वेषे { हम ` लोग अत्यन्त दीनं आपं 
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~न 
| ४६. ¢ देवीगोता 1 । 


(= -- - ----- 


पुत्र.हे, आप्‌ हमारे अपराध षमा कीनि ओर ¦ हमारे भति 
जप.परित्माग कीनिषे; इम आपका य विरोय्‌ रप देलक 
अत्यन्त मोवहृए ह ।४२॥ | | 
. त > सीवयापामिसतिजनेरे 
(स्वस्यपज्ञेयएवासौधांवान्यश्चरवाक्रमः ४३ 
तद्वाकजायमा नानांकथंसविषयोभवेत्‌ ४९1 
| हेदेवि ! पामर ठेवगण,आपरी क्या सतति कर { आप्‌ | 
स्वथ जब अपने परोक्रम-की सोमा न्ष करसक्तो). तब इम | 
आप पडे उन्न होकर किंस भकारं उसको जोन सक्त हैँ 



















यर्मादोषधय स्बास्तस्मैसव्वोरमनेनमः ४६ | 
हे भरणवाप्पिके सूबनेश्वरि १ हम्‌, आपको नुमस्कार्‌ करत. | 
है । आप समसत वेदान्त प्रसिद्धा. है. आप्री दङ्कार मतिं | 

ह आपको नमस्कार है । जिनमे अग्नि) जिनसे मयं एवं | 
| रभा ओंर जिनसे, सव ओषधी उत्पन्न दई है, उन्दी सवात्म | 


रपिणो आपको नमस्कार हे॥ ४९९1६: ; ६. 
यस्माजदेवाःसमभूतपःसाध्याःप्िगाएवच 


परवश्चमनष्याघ्रतस्मसव्वात्मननसः ॥४७॥ | 
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:देवोगोता। ४७ 










| ` णापायोत्रीहिपवीतपः्रहुक्रतेरंतया | 
| ब्रह्मचय्यावाधेश्चे्रयस्मातस्मेनमोनमः॥४ ८॥ 
| : म्राणापाशोव्रीहिषत्रौ तपःच्रहक्रतस्तथा। 
| | ब्रह्मचय्याव्राघधश्च॑व-यस्मातस्मनमोनमः८॥ 
| ¦ सन्ध प्राणाचियोयस्मात ,44 लोकास (91131 साम्रधःसस्मएवक्च -4 
| | होमाःसप्रतथालोकास्तस्मेसव्वात्मनेनमः ९ 
| | :.चस्मातससद्रगरयःसन्धवेःप्रचरान्तिचः। 
| यस्मादोषधग्र;सब्वो. रसास्तस्मेनमोनम५० 

| ::: यस्मा द्यज्ञःसम॒ढभतो; दीक्षायपश्चदस्िणाः 
। | ऋंचोयजं षिसामानिं तर्मेसव्वात्ममेनमः५९ | 
जिनमे सपण) देवगेणंसोध्यगणः पुगंण, पक्षिगण ओर 
| मनुष्यगण उत्पन्न दए है, -उन्हों सब्रतिम रूपिणो. को .नपस्कार 
ह । जिनस भाण) .अषान,. घान्य,. यव एवं .तपस्या, अद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचयं ओर इति. कत्तन्यता प संपणं विधि उत्पन्न 
हृद हे, हम उन्हीं विराट्‌ रूपिणो को बारम्बार नमस्कार करते 
हैँ । जिनसे सपर भाण सप्ररोषि सप्॒समिष्‌ सपदोम ओर स 
कोक उत्पन्न हय है, उन्होँ स्वत्मिकरा वेषो कौ नमस्कार है 
| | जिनसे समस्त समुद्र समस्तं पवेत; समस्त नदी, समस्त ओषधि 
ओर समस्त रसं उत्पन्न हुभौ है, इम उसी ववो कों बारस्वार 

| | नमस्कार करत है ; 1 जिनसे यत्न; युप (पशबन्धन दार विशेष) 
| ओरं दक्षिणं एषं करद्‌ यन ओौर' समिवेद उतंन् इभ ह | 
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~ ~ 
५८ देवोगोता । 
न 

इम उने स्बास्मिका भुतरनेश्वरो को मणाम्‌ करत है ४७ ५१ 
. नभःपरस्तातंपष्टेच नमस्तेपाशवेयोद तः योः। 
धरदध्वं चतदिक्षं मातभूयान, सी मिः ४५२१ 

उपसंहर्देरवेा टेनाश ! रूपमेतद्‌ वि 

छदेवदशयोस्माकं ङपंसुन्द्र सुन्दरम्‌ ५२ ॥ 
हे मतः ! आपके पुरो मागम नमस्कार है, आप पृष्ठ 
मित्रं नमस्कारं है, आपडे दोनां ववति नमस्कार है, अपिके 
उ अथः. ओर चारों दिश्य भूयो मुय नमस्करि हहे देवेशि 
अव्‌ आप अपने :इघ अलो किक विराय्‌ रूपको उप सहत (द्र) 
| करॐे उको.परम सुन्दर खूपसेःइमरोगो को दर्जन दौजिषेः॥ 


॥ ` उ्यास् उवाच ॥ 


इतिभोतानसुरानहष्टु गवाजगदम्बाक्ृपाणंवा । 
संहत्यरूपं घोरं तदैशयामाससुन्दरम्‌ ॥५४॥ 
पाशाकशवराभीति धरंसन्वाद्भकोमलस्‌ । 
करूुणापशंनयनं . मन्द्ष्मितमखास्वुज ॥१५॥ 
हष्टवाततसुन्दरंङूयंतदाभीतिविवज्जिताः 
शान्तचित्ताःप्रणेमस्ते हषगद गदनिसबना;५.६ 
व्पासजोने कहा करूणा सागर रूपिणो. जगदम्बा. नं 
देवताओं को भौत देखकर उस भयकर रूपका उपस हीर कर 
सदर इप दिखाया । इस मति का सर्वाङ्ग अस्यन्त कोपर था 


0 गी 
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डेवोगोता । ९ 





आनका कठ क क ॐत © = कक च च कोस वामि @ जन च क आ ऋक = 
कक्कर केक ॥ । 1, 1, कनके २७8.@। 


= मि अतकककत ककर 


यह पाकर, अश्च बर ओर अभयं धारिणी ` करूणा ` पणेः नेज 
ओः वेवता गणो ने जगदस्वा की इस प्रकार्‌ सुद्र 
परसि मवोकन ` कर मय रदित शौ शान्तः चित्त ¶ द 









गद्‌ गद्‌ स्वर से प्रणाम कथा-(॥५५।५६॥ 
इतिभरो मद्धागवते महापुराण अष्टादश सक्षमा संहिताया 
वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे $कोगोतायां जगदंस्वा चा बिरार 


| मरि बर्णनं नौप त्तीयोऽध्यायः ॥२॥ 


णया निति 








५ ॥ श्रीदेन्यवाचं ॥ 
 क्रययंमन्दभाग्यावे कवदरूपमहाद्भुतम्‌ । 

तधापिभक्तववसल्या दीहश्णदाशमया ५९५ 
देधी ने कडा कि ह केवतागण ? तुम्हारो समान मदभाग्य 
| अ्याक्किगण ॐ पक मेरो यद अद्धत मदत्‌ रूप देखनो अत्यन्त 
दुम था, परन्तु तोभो भक्तगणोँ ॐ भ्रतिवारंसरय क वथी- 
भत्‌ हा भने तुमरोगो को इस रूपका दक्षन कराया ॥१॥ 

नवेदाप्यनयागैनेवानेस्तपसंज्यया भ 

पद्रष्टमिदंशकयंकेवलमत्छपा वन्‌ ॥ २॥ 

कते कृपा ॐ अतिरिक्त वेदाध्ययन योग दान यज्ञ व 
तपस्या इपर कसो सोधन से कोड व्यक्ति बेर इस्‌ प्रतिक 
दन नह कर सक्ता चर" ` ` ` ` ` ` न 


। 
ह. [नी 
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क ---------------------------- ~ 
५० , इ वोगोता । 








अ्हतंशगराजेन्द्र परमात्मात्रजीवतां । 
उपाधियोगास्संम्राप्ःकन्तं ठवादंकमप्यत ॥३॥ 

क्रियाःकरेतिविविधाधम्माधम्मैकंहेतवः 
नानायोनीस्ततःब्रप्थसंखदःखेश्चयज्यतं ॥ ४५ 

हे राजेन्द्र { अव भरकृत उपदेश वण . करो । मोयौ मय 
संसार बरं परमात्मा उपाधि; योग : वशत ` नवत्र ओर 
कतस भोक्तखादि को भप्त होकर भथमर तो धम ओर अधमे 
के हेतु भत अनेफ़ कारी का अनुष्ठान करता है इसके उप- 
रोन्त अनेक योनियों प्र॑भाघ्ठ होकर्‌,कपःफडानृसार सुखदुःख 
भोग करता हे ॥२॥५॥ ए (4 

यनर्तत्सस्क्रातवशान्नानाकस्मरतःसदा । 
नानादेहानूसमप्राम्रोतिसुखदुःखंश्रयुज्यत॥*॥ | 

फिर उस सुख दुःख के सस्कार्‌ बश अनेक. प्रकार क 
करी भं निरत ओर अने देहं फो भाषृ.होकर सुख दुःख से | 
युक्त होताहै॥५॥ , =. .. -. | 

चटोयन्त्रवदेतंस्यनविरामःकदापिहि !\ | 
श्मज्ञानमेवमलस्यात्ततःकामःक्रियारततः ॥ ६१ 

घरी यत्र कौ समान जन्म नरा मरण रूप इसं संसोर का | ` 
कभी विराम नरी दोताः। यह अनादिं ओर अनन्त कारपेशे 
भवोहित होता ह ॥ अङ्गान बाः अवि्याही'इस संसार कीजडः | 
है इससे कराम ओर काम से क्रियाःनिष्पनः होती रै ॥६॥ :: | | 
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तस्मादुज्ञाननाशाययतेतनियतंनरः । 
एतद्विजन्मसाफल्ययदज्ञानस्यनाशनं ॥७॥ 
अतएव अज्ञान कां नाश्च करने के डिये सदौरी मत्य 
करो यत्नवान हनौ चौदिये । इस अन्नान कां नाद्र करने सेरी 
| व सफ होता है ॥७॥ ` ` ` ' 
परुषाथंसमापिच्रजोवन्मकतद्शापिच । 
अज्ञानं नाशनेशक्ताविद्यंवतुपटोयसी  ॥८॥ 
नकम्मतज्जंनोपास्तिनिरोधाभावतो गिरे । 
म्रत्युताशाऽज्ञाननाशेकम्मेणानेवभाव्यतां €: 
जषन्पुक्त अवस्थाः काभ करं सकने सेशे पुरुषार्थ श 
समानि हषी है. फिर ओर पुरुष का कत्तेग्य क मो न्ह 
रहता । इस अज्ञान का नाच करने प केवर विया समह 
हे गिखिर ?-जिसपरकार-अन्धङार अन्धक्रार का नौ करने. 
प समथ नरी है रसोभकार अज्ञान जनित कम अज्ञान! को 
नष्ट नरी कर सकते, ओर उपासना भो कमे स्वरूप है, सुतरां 
उसके द्वारा अज्ञान काः नात्र हाना. संभव नदं है, अतएव 
कर्म ङे द्वारो अज्ञान को नाश्च करने की मो कभो.आश्नोनीं 
. करनो चाहिये ॥५-९॥ 
्मनथंदानिकम्मांणिपनःपनरुगन्ताह । -| 
ततोरागरततोदोषस्ततोऽनथामहान्भवेत्‌ १० | 
कृप केव ` अनय दायकं है, ` इस कर क वशी 


० रिक 3100५ " = २८१५५८४ (4३६ 
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| न वगण बारम्बार विषय कामना करते है, . इस कामना से 
पिषयात॒राग अत॒राग मे करोधादि दोष ओर दोष से महान्‌ 
अनथ संघटित हाता है ॥१०॥ 
तस्मार्सब्वप्रयत्नेनज्ञानसम्पादुयेन्लरः । . 
क््वल्ेवेहकम्मांणित्यतःकमस्माप्यवाश्यक ११ 
ज्ञानादेवहिकंवल्यमतःस्यात्तत्समुच्यः । 
सहायतांब्रजेर्कम्मेज्ञानस्यहितकारिच ॥९२॥ 
इतिकरचिद्रदन्त्यत्रतद्टिरोधाक्नसम्भवेत्‌ 1 
ज्ञानाद्ुदग्न्थेद्ःस्याद्धटयन्थोकमंसम्भव ९३ 
योगपद्यनसम्भावंविरोधात्तुततस्तयोः । | 
तमःप्रकाशयोयद्रुदयौगपद्यनसम्भवि ॥१४॥ 

_ अतएव प्नान उपाजन के निमित्त सब भकार से मरुष्य' 
को यत्र करना कत्तव्य है । कोई कहते है ““करवन्नवेद कर्ममा 
णिः इत्यादिश्चति से क्मारष्टान की आवर्यकता ओंर^ज्ञोना 
देवत केवस्यं” इत्यादि श्रि से ज्ञान फी आवर्यकता प्रतिं 
पादित हई है, अतएव ज्ञान कमं दोनोंशे पक्ति के कारण हैं 


तिस परे कमे न्नान कां सहाय ओर हितकर ३ । वास्तविक | ' 
पक्षपर यह्‌ मत स्थिर नही हासकता, क्योकि ज्ञानं के अनन्तर |. 


यदि केप संभवं हेता, तो ज्ञानं कम॑ दोनों कीश कारणता 
सिद्ध हेतो, फक पक पर बह नहो. शतो :1: ज्ञान ॐ उत्पनन 
दने सेह हदं अ्रन्थि अर्थात्‌ आत्मो के सहितं अन्तःकरणादि 
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देवगीता । ्‌ 


तादास्य भाव विद्रिति हा जाता ॐ, सुतरां तव कमं का 
सभव नहीं रहता; हृदं रन्यि अर्थात्‌ मै रुष्य भै बाह्मण य 
परडोक का इच्छ इत्यादि भेद ज्ञान रहने सेध कोक कर्म पे 
त्त हाते ह । अतएव तमः (अन्धकार) ओर भलोक(पकास) 
की जिस भृक्रार एकत अवस्थिति संभव नहो ३, इसप्रकार 
ज्ञान ओर कमं को एकत्र स्थिति नहो हासकतो, सुतरां कमं 
परतिपादिकरा शुविं अज्ञानी फे पक्च म समञ्चन हागो।|११-१५॥ 


तस्मात्सव्वाणकम्मोाखनदकानमहामते। 


1चत्तशढष्यन्तिमेवस्यस्तानिकर्यात्परयत्नतः॥ 


अतएव हे महामते ! जव तक वित्त शुद्धि हो, तव तङ्क 
अति यत्र पवक संपणं वेदिक कायं का अनष्टान करे ॥ १५॥ ्‌ 
शमोदमस्तितिक्षाचवेराग्यंसत्वसम्भवः । 
तावत्प्येन्तमेवर्युःकम्मांणिनततःपरं॥१ ६॥ 
जव तक शम (अन्तरिन्दरिय निग्रह) तिति्ा(शोतोष्णादि 
सष्टिष्णुता) वेराग्य (एषिक पारन्निक फर भोग विराग) ओर 
सत्व सम्भव (अन्तःकरण गत सत्व गुण की शुद्धि) नहे. तव 
तक हौ कमे कौ अनुष्ठान कंरे, पिस ॐ पीछे फिर कर्म की 
आवश्यकता नहो ३।१६॥ 
 तदुन्तच॑वसन्यस्यसश्नयेदगरूमाद्मावान्‌ । 
प्रोन्रियंब्रह्मनिष्ठञ्भक्त्यानिन्याजयापुनः १७ 
तिस के उपरान्त फिर सन्यासाश्रम अह्ण पवक आतम 
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~ 
५४ देवोगोता । 
0 
वान्‌ अर्थात्‌ संयतेन्द्रि हार वेदाध्ययन सम्पम्‌ श्रोचिय 
। बदबेदा्थ) ब्रह्म निष गुरु के निकट उपसन्दौ अकपटं | ` 
भक्ति सरित उनका आश्रय ग्रहण करै १७ 
वेदान्तश्रवशंकष्योन्नित्यमेवमतन्द्रितः । 
तत्वमस्यादिबाकयस्यनित्यमथावचारयत्‌. - 
जर आङस्यादि दोष दूर करके नित्य वेदान्त वाक्य 
| श्रवण ओर "तत्व मस्यादि” वेद बाक्यके अथे बिचार करे१८ 
तत्वमस्यादिवाक्यन्तुजीवब्रह्ैक्यवोधकं । 
रेवयेज्ञातेनिभैयस्तुमद्रूपोहिग्रजायतं ॥९९॥ 
तस्र सस्यादि चाक्य ने नीव ओर बह्मकी एक्यता भात 
पादन दी ३, अतएव इस वाक्य हारा जोव बह्म की एक्यता 
का ज्ञान साधित हाने से त्तव पुरुष निभय जर सतूस्व्प 
को भाप हाता हे ॥१९॥ < | 
|पदाथवगतिःपू््वैवाक्याथीवगतिस्ततः 
-तपदस्यचवाच्याीगिरेऽहं परिकोक्तितः २ 
:सवंपदस्यचवाच्यायोजोवएवनसशयः । ` 
-उभयोरेक्यमसिनापदेनमरोच्यतेुधेः ॥२९॥ 
वाच्यार्थयोष्विरुदुत्वादेक्येनेवघरेतह । 
लक्षणातःप्रकर्तव्यातत्वमोःश्ुतिसंस्थयोः २२ 
। प्रथम तो तत्‌ उत्व षद के अथं मे अवगत हवि. फिर 
“तत्वमसि? इस समस्त. वाक्य को अथ हृदय गम; कर । हे 
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देवोगोता । ९५ 





ऋ _ 
गिरे १ अव पुना यह ३ कि, जोव ओर ईश्वर संपणे बि- 
| धर्मं विशिष्ट है अतएव श्रुति ने दोनों का एक्य . किस 
| कार भतिपादित किया ३ ! जोव असर्ववजञत्व ओर परिछि- 
जलादि निद धम सम्पन्न ओर ईश्वर सव्वजञत्व ओर ग्या- 
पलादि उत्ृष्ट गुण सम्पन्न है, अतएव विरुद धमं विरिष्टं 
जोव ओर ईश्वर का एक्य कमो संघटित नदीं हा सक्ता? 
अतएव एेक्य भरतिपोदन ॐ निमित्त श्रुति स्थिति तत्‌ ओंरखं 
पद की रक्षणा कथित गो ॥२२॥ 
चिन्माच्न्त॒तयोलक्ष्यतयोरेक्यस्यसम्भवः । 
तयोरैक्यं तथाज्ञात्वास्वामेदेनाद्रयोभवेच्‌ २३ 
सब्धञसवादि दिशिष्ट बह्म चैतन्यरी ईश्वर हं ओर अस- 
-जञत्वादि विशिष्ट ब्रह्म चैतन्यरो जोव हे सुतरां च तस्या 
मर.दोनों शे एक्य ह, केवर मौत धर्ष के. दराशे परस्पर की 
भिन्नता इई है, अतएव दोनों का धम परित्याग पवक रक्षण 
द्वारा चैतन्य मा ग्रहण करना कत्तव्य है क्योकि इन दोनों 
पटो का ख्य लक्ष्वाथे ३ सुतरां उक्याय ग्रहण दरने से 
दोनों का पेक्य भतिपादित दुमा । इसपमकार पक्यः शान 
भित हाने मेश ब्रहम ॐ सदितं अभेदं ज्ञान हौ जोब अद्वय 
हाता ह ॥२२॥ 3 
लक्षणास्मृता । ` 


देवदत्तःसएवायमितिबलक्षणास्ता १ 
स्थलादिदेहरहिवोव्रह्मसम्पद्यतनर स {~~न ¦ र 
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| ५६ दवोगोता । 





इस रक्षण के विषय प्र लोकिकं ष्टान्त दिखाते है । 


“सएवायं देवदत्तः” यह कहने से ततकाङ इष्टदेव दत्तः ओर | || 


वच॑मान का इष देवददत्त इसपकारअथं समक्षाता है । स॒तां 
तत्कोढ विशिष्ट व्वदत्त ओर एतत्‌ कार विशिष्ट देवदत्त का 
अभेद नीं हसकता, अतएव तत्रकार विचिष्टस्व ओर एतत्‌ 
कार विदिष्टख सूप दोनों विरुद धमं प्ररित्यागपूवेक केवर 
माज देवदत्त रप व्यक्ति का ग्रहण करके अभेदं परतोत हेतीहै 
इसभकार के अनुभव द्रारा मतुष्य स्यादि तीनों देह से रदित 
होकर बह्मह्प म सम्पन्न हसकता ह ॥२४॥ 
पञ्जीकृतमहाभतसम्भतःस्थलदेषह्टकः 
भोगालयोजराव्याधिसंयुवःसव्वकम्मणां २५|| 
मिथ्याभतोयमाभातिस्फटंमायामयत्वतः । ` | 
सोऽयस्धूलउपाधिःस्यादात्मनोमेनगेश्वर २६ 

अनन्तर तीनों देह स्पष्ट रूप से वणित हाते है । यह 
स्यूरु वह प्रवाक्त पथ्वोत महाभूत से. उत्पन्न हाता है । वह 
सम्यणं कां को भोगभूमि ओर जरा व्याधि संयक्त ३ । य 
दह माया कलित है, सुतरां मिभ्याकहकर स्पष्टतः भतोयमान 
हाता। हैगिरे्षर १ यहो आत्म रूपिणो, मरो स्थर उपापि 
जाने ॥२९--२६॥ 


= क ® ज्ञानकम्मन्द्रियय॒तंप्राणपञ्चकसंयुतम 
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द्वितीयोयमुपाधिःस्यात्सुखदिरवबोधकः॥२ ॥ 


अनादयनिव्वाच्यमिदमज्ञानन्तदतीयकः 1 








स कान -- क्न र 


्  न्नतम् 9७7७०७०० 111, क ज्ि> ०> कको 
१0 पय त=, = 








ख र क ॐ @ छक कक ® 9 कथ कनकाय ऊक 2) 28 5.9 उक क चक तत च चज. ए 1 


अरपञ्ीक्ृतभतोत्थसह्मदेहोऽयमारमनः । 


पण्डितं गण पन्च ज्ञानेद्धिय पचकर्मन्दरिय, पंचप्रोण एवं 
प्रन ओर बुद्धि इन स्तदश्च पदा को ष्टम देह कहते है. यह 
अपञ्ची्त पंच भूत से उत्पन्न है, यशे आत्मा का स्म देह 
ओर दीय उपाधि है, इसरे द्वारा आसां का सृलादि ज्ञान 
हतौ है ॥२७-२५॥ 





देहोऽयमात्मनोभातिकारणात्मानगेभ्वर ॥ 
उपाधावलयजातकवलात्मावाशष्यते २९ 
हे ननेश्वर { अनादि. अनिर्वचनीय अन्नान आता का 
त्तोय देह है, इसको कोरण देह हते ह, यह भो आत्मा 
उपाधि हे} इन सव उपधियां कं ख्याने से केवर मात्र 
आत्मा से हो अवशिष्टं रहती हे ॥२९॥ 
देहत्रयेपञ्चकोशाश्मन्तःस्थाःसन्तिसव्वेदा ॥ . 
पञ्चको शपारेत्यागब्रह्मपुच्छाहुलभ्यते ॥३०॥ |. 
इन पवीक्त तोन देह क भोतरहो अन्नमयः प्रणमय; मनो 
परय, विज्ञानमयः, ओर आनन्द मय यह पश्वकोश -अन्तमृत 
हे, इस पश्चकोश्च.का परित्याग करः सकने से व्रह्म छाभहता 
है, यह चह्मशि मेरा स्वप है) यशे भरति, मर “नेतिनेति 
(व 
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५८ देवोगोता । 





इत्यादि वाक्य. द्ारामतिपादितः इआहै अथो द्‌ द्य अ्पादि 
जो कछ ३.बह. सभ -आत्माःनरीं है, इसमकार सेःनिषेष की | 


अवधि स्वरूप मे आसमा निरूपित हुभाहे ॥१०॥३१॥ 





कश्रिव्‌। अजोनित्यःशाश्चतोऽयंपुराणोनहन्य | 


तेहन्यमाने शरीर ॥३२॥ प परि 


इस परब्रह्म का कभ जन्म बा विनाश नहीं हाता ओर 


यह्‌ उत्पन्न हाक्रर विद्यमान नरी रहते, भिन्तु सदादिः त्रिय 


मान है, क्योकि. यह अन, नित्य सनातन .ओरपुरातन ओर | 


इस शर नष्ट हानेप्र भो उनका कमोविनाश्च नहीं हाता३२ 
हृन्ताचेन्मन्यतेहन्त॒हतश्चन्सन्यतंहुतस । 

उभौतौनवीजाचीतोनायंहन्तिन हन्यते ॥३३॥ 
जो किंसो.ग्यक्ति को हत हत (मारोकषरके “आत्माहंता" 


यह मन यं जाने ओर जो हत हकर “आत्मा हत आ.ह“ |: 
इसभकार मनमें जाने, .बह दोनों शि प्रकृत तस से अनभि, | 
क्योकि आत्मा कदापि किसो का वध कत्ता नरी ` दोसक्तां | 


ओर कमो वध्यभों नरी .हो्कता ॥२२॥ 
अरणोरणीयान्महतोमहीया नात्मास्यज 


न्तोनिंहतोगहायाम। तमक्रत॒ःपश्यतिवोतशो 


कोधातप्रसादान्महिमानमस्य ॥३४॥ 
यह आत्मा स्म तर ओर महान्‌ से महान्‌ तर ह, यह 
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दवोगोतां । ५९ 





बुद्धि. रूप गुहा पर स्थित है अर्थात्‌ एकमान्न बुद्धि गम्य पदाथे 


३। जो चित्त शुद्धि युक्तं ओर संकट्य विकर्ष रदित है, 
बरी उसकी महिमा से अवगत होसक्रतां है, ओर ` इसको 
जानकर शोक रहित होता ३ ॥३५॥ . -. 
स्रात्मानरथिनविदधिशरीररथमेवत्‌ । 
बदिन्तसारथिंविदटिमनःप्रयहमेवच ॥३५॥ 
इन्द्रियाणिहयानाहव्विषयांस्तेषुगोचरान्‌ , 
आआत्मेन्द्रियमनोयक्तंभोकतेत्याहम्मेनीषिशणः॥ 
इस आत्मा को रथो, सरीर रथ) इद्धि सारथि, मन मुल 


| रजुः (गाम) ओर इन्द्रिय गण को अश्वानि । यह्‌ इन्द्रिय 
, | अश्वगण का. विषय सवकोरी , गन्तच्य माग ३1 मनीषिगण 


# 
क ऋ 


ओत्मा अर्थात्‌: चिताभास इन्द्रिय ओर मनोयुक्त `शूटस्य परुष 
कोहो भोक्ता वा रथो ऊहते. दं ॥२३५।२६॥ < ` 
यरंतविद्रान्भवातिचामनस्कश्च सदाऽ यु च. ॥ 
नतत्पदमवाम्नोतिससारज्जाधिगच्छात ॥३५॥ 


जो पुरषं अविवेकी, अमंयतेन्दरिय ओर .सदा सत्कमं 
रहित है, बह व्यक्ति परमास्म पदं को भाष नहँ होसकतां 
बरन जन्मादि रूप संसार प्रा्.होतो ह ॥२७॥ 


(1 मनस्कःसदाशु चिः । 
सततत्पदमाम्रोतियास्मादरयोनजायत ॥३८॥ 


1 
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3 
६० देवीगीता । 


जो विवेको संयतेन्दिय ओर सतकप शारी है, उसको ष 
वंह गासपद प्राप्त होता है उसकी फिर ससौर म पुनराहत्ति 
नरी होतो ॥३०॥ 
विज्ञानसारयथयस्तमनःग्रग्रहवान्नरः | 

सोऽध्वनःपारमाम्रोतिमदीयंयत्परं पदम्‌॥ ३९॥ 
कं ज्ञान जिसका सारयि ओर मन जिसका ग्रह | 
(खरो अर्थात्‌. मनर्लु दवारा जिसने पय. सपो अश्वको | 
बांध च्यां ह वहः इस संसार सपद के पर जाकर मरे स्वि |. 
 दानंद्‌ स्वरूप परम पदको भप्त दोसकता है ॥२९॥ 








# 
। को ` ज 









भावयन्मामात्मरूपांनिदिध्यासनतोऽपिच४० 
` . “इस भरकार से वेदान्त अवण ओर श्रुति वाक्यः के मनन | 
द्वारी संशय विषयास रहित माकम आस्मा को परोत रूपसं | 
जानकर साक्षात्‌ कार के निमिचःएकाग्र चित्त से अन्तःकरण | 
केद्वारा आत्मङूपिणो मरो भावना र ॥४०॥ | 
योगठृत्तेःपुरास्वस्मिन्भावयेदक्षरत्रयस्च । | । 
देवीप्रणवसज्ञस्यध्यानार्थंमन्त्रवाच्ययोः५४१॥ | 
इस भकार भावमा के अभ्यास द्वारा जव. वित्त.समाधि | || 
पर उपयुक्त हो उसो सरमय अपने शरोर मे। माया बोन ओर | 
उसे वाच्य विषय को ध्यान करने के निमित्त माया वीनंके | 
तोन अक्षरं शी वक्ष्यमाण भकार से भावना करं ४१. . ` | 
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~~~ देवोगोत 
ु । ६१ 








| हकारःस्थंलदेहःस्याद्रकारःसृकष्मदेहकः 

इंकारःकारणात्मासीहीड्भारोऽहंतुरोयकम्‌ ४२ 

। ` यथा इकार स्थुरदेह, रकार सूक्ष्म वेह ईकार कारण दह्‌ 
तुरोय ब्रह्मरूपिणी मेरो बिन्द्रूपसे अवस्थिति करतो 


एव॑समशटिदेहेऽपिज्ञातवावीजत्रयक्रमात्‌ । 

संमश्िन्यष्ठयोरेकत्वभावयन्मात येन्मतिमान्नरः५४३॥ 
` इस प्रकार से व्यष्टि देह मे अक्षर चयकी चिन्ता कारके 
समष्टि देह पभो यथाक्रम से पुवीक्त अक्षर जयकी चिन्ता कृ 
अनन्तर बुद्धिमान व्यक्ति समष्टि ओंर व्यष्टि का अथात्‌ ईस 

| रूढ पिड ओर ब्रह्माण्ड का एकत्व भावना कर ॥४३॥ 

॥ समाधिकालात्पूठवन्तुभा्वयदववमाहतः । 
| ततो यायेन्निलीनांप्षोढेवीमांजगदीग्र ४४ 

समाधि के पर्व मे यल पूर्वक इस प्रकार भावना. करक |' 
दोनो नेत्र बंदकर योतनशीढा जगदीश्वरो मरोध्यान करे थण 


प्राणापानोसमौष्टत्वानासाभ्यन्तरचारिणी ५ 
निवत्तविषयाकाङ्क्षोवीतदी ोविमत्सरः ४५ 


भवत्यानिव्याजयाय॒क्तोगुहायानिःस्वनेस्र 

हकारंविश्वमार्मानेरकरिमरविलापयेत्‌ ॥४६॥ 
सकारतैजसंदेवमीकारेमविलायेव । ॥४७॥ 
वाच्यवाचकताहीनं तमावविवाज्जतम्‌ । 

















क = 
„> ज जन ति जि 
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, ६२  हेवोगोता। 





्मखणडंरच्चिदानन्दंभावयेत्तच्िखान्तरे द | 
` ,. -समस्त विषयवासना से निराकाक्षो, कोधादि ` दोष | 
रदित ओर मत्सर विशन. होकर भाणायाम. के अभ्यास से ||. 
` नासाभ्यन्तर वतं माण ओर अपोन वायु की समता सपादन | 
परव अकपट भक्ति सहित. निःखन स्योन मे वैश्वानरात्मक | । ` 
इकर वाच्य स्थूल देको रकार वाच्य स्थर देहे विरोन 
करे, अनन्तर तैनसोसक्‌ रकार वाच्य मृष्म -देहको इकार 
वाक्य कारण दहमं. शोन करके पाज्ञारमक ईकार वाच्य कारण 
देह को दोङ्कार मे विङीन करे। फिर बाच्य. वाचक भवना | || 
 विरीन दतवजितं, अखंडःसशिदानंद सूपर्वरूप परमात्माको | ॥ 
| चेतन्योग्नि दौपःरिखमिं भौवना करे ॥२५॥ ५०५ 1; 
इातध्यानेनमांराजन्‌साक्षात्छृत्यनयेन्तमः । 
मद्रपएवभवातद्रुयोरप्येकतायतः £< ॥ 
योगयक्त्यानयाहष्टवासामात्मानंपरात्परं ॥ 


श्ज्ञानस्यसकाय्येस्यलतंस्षणेनाशकोभवेत्‌ ५० | । | 
हे गिरिरान ! नरोत्तम व्यक्ति स भकार ध्यान द्वारा | || ` 
साक्नाद्ार्‌ कर भोव बह्मकी पेक्यतोके ज्ञानसे युक्तहो 
मर स्वरूप.को खाम्‌ करता-हे, जर पवीक्त योगातष्ठान दारा 
परात्परा आसररूपिणो गर साप्नीत्‌ कार लाभ करके तक्ताठ 
अज्ञान ओर तदीय का्यींका नाश करता ₹ ॥४९।९०॥ 
इतिश मडगवते महापुराणे अष्टदक सहसो संहितायां 
स्वन्धेदेषोगीतायां मोकषङ्ञानोदय्ति बणनंनामचतयाऽध्याय 
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 ॥ दिगीरु्धत्साकतन्त । शिवोक्तर्हत्‌सावरतन्तर 
| विधान तथा भाषाराक्ा स 
| पाटक्गाण १ जितने मन्त तन्त्र, जन्वह वे सम्‌ 
| कलियुगं रीर दिये सक्षारण ! सिद्ध होते नह 
्सिद्धहोने के सावरमज शषिवनोने बनाये ह । जो 
देतह, भरत्यकषपरवेखा जाताहै कि च्छ; स सि 
इन सावर मं सशि पके नाते साबरमनोसरं श 
कीविकित्सा हातीहै, मारण, मोहन, बशषोकरण,१ 
षटकमे सोबरमोसेरी सिद्ध होते अन्यसे नहो 
दाराबंगाजेओदिम जाद्‌, रोना, छिपरनाना; तोत 
| खेना तथा द्र वेश को बस्तु सा लेना भत्‌; 
| डाकिनी, श्राक्रिनी, यक्षिणी को ष्पे कर ले 
| इद््रनार.वि या समस्त सावर प्रन सिद्ध होते 
| आज्‌ हम इस अत्यतगोप्य सावरतंजको जात्‌ कः 
क्ोित कयदेतेहं । यह वहे सावरतन्न है निस 
` | दिनपे सुख पर्वंक साधन करके षि चिन्न र आश्च्ै 
` {करणता है मत यह साव्रतज बडे परिम तथां 
| जातुरसिद्र महात्मा कामराज सिद्धदवसो भाघ 
ह € | तक्र जितनी पुस्तरुमधः, तजञाघ्कोण्पोहं | सभर 
„ | कीलनेसे फलरदितह ओर मरंष्य दया न पच म्‌ 
(0; नित देखने से अदिस मतष्यों को भो ६ 1 
॥ पडता है बहुतसे विभासो भसिद्ध २ पुरषो के । 
¦ इस अर्पमर अ्रन्थ को प्रयाकरं प्रोक्ष दुरं ५ 
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